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सम्पादकीय 


प्राच्य विद्या संकाय के तत्त्वावधान में १९ फरवरी €४ से २१ फरवरी €४ तक 
शिक्षा नीति में पर्यावरण एवं मूल्यों का महत्व” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का 
आयोजन किया गया । गोष्ठी का विषय विश्व की प्रमुख ज्वलन्त समस्या थी | यह 
विषय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि विश्व - समाज को जीवित रहना है तो इस पर 
अधिक से अधिक चिन्तन एवं मनन की आवश्यकता है। आधुनिक युग एक वैज्ञानिक 
युग है। इस वैज्ञानिक युग में मानव को अनेक सुख एवं सुविध एं सहज ही उपलब्ध 
हैं। इन सुविधाओं की परिणति उस्त बांध के समान है, जिस का निर्माण वहां के 
लोगों के विकास एवं सुख सुविधा हेतु किया गया था, परन्तु अभियन्ता को निर्माण 
करते हुये इस का ध्यान नही रहा कि यदि बांध टूट गया तो उसका क्‍या परिणाम 
होगा ? परिणामत: उसके टूटने पर लाखों लोगों की मत्यु हो गई | चारों ओर मृत्यु का 
ताण्डव नृत्य हो रहा था | देखते-देखते ही सब कुछ नष्ट हो गया । आज विज्ञान के 
विकास से लगभग यही रश्य उपस्थित हो सकता है, मानत्र जाति की घिनाश लीला 
की कहानी दोहराई जा सकती है । 


विश्व के अनेक देशों में पर्यावरण की जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है । 
पर्यावरण की समस्या के साथ-साथ मानवीय मुल्यों का अत्यधिक ह्ास हो गया है । 
वास्तव में इस समय इन समस्याओं पर केवल सेमीनार ही पर्याप्त नही है, अपितु 
इन विषयों का अध्ययन शिक्षा नीति में आवश्यक रूप में कराना अपेक्षित है ताकि 
बचपन से ही प्रत्येक नागरिक, समाज का प्रत्येक सदस्य ओर समस्त मानव समुदाय 
जीवन मूल्यों को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप में धारण करें और इस विनाश को 
रोकने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके । इस प्रकार के चिन्तन की ओर यदि 
हम सब का ध्यान जायेगा तो वतंमान युग में व्याप्त मानवीय मूल्यों को धमस्या 
पर्याप्त रूप में दूर की जा सकती है | वेदिक साहित्य में ऐसी सूक्तियों एवं ज्ञान को 
अनुपम निधि है। यदि बालक प्रारम्भ से ही उसे आवश्यक रूप में अपने जीवन में 
धारण कर ले, तो विज्ञान आदि विषयों के साथ-साथ बालक के समन्वित व्यक्तित्व का 


विकास होगा । 3दाहरणार्थ--- 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: ।। 
सर्व.) भवन्तु सुखिन: ॥ 
वसुध॑व कुटम्बकम्‌ ॥ 
ईशावास्यमिदद सर्वंम ॥ 
संगच्छध्व॑ संवदध्वमू ॥। 
समानी व: आाकृतिः ॥ 
सा विद्या या विमुक्तये । 
विद्या ददाति विनयम्‌ ॥ 
मित्रस्य चक्षुपषा समीक्षामहे । 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिन: । 


इत्यादि अनेक सूत्र हमारे लिये प्रकाश स्तम्म हैं। सार्वभौमिक जीवन मूल्यों की 
शिक्षाओं का प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक आवश्यक विपय 
के रूप में हमारी शिक्षा नीति मे समावेश होना चाहिये । 


इस संगोष्ठी की यह सफलता रही कि बेंदिक विद्वानों के साथ-साथ अर्वाचीन 
शिक्षा पद्धति के विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने शोधपत्रो में 
मानव जीवन में नेतिक मूल्यो को आवश्यकता बताते हुए अयनी शिक्षानीति में उक्त 


मूल्यों की स्थापना पर बल दिया । 


राष्ट्रीय संगोष्ठी की द्वितीय महत्वपर्णं सफलता यह है कि इस समय सब से 
अधिक उब्लन्त समस्या पर्यावरण की मानी जाती है। पर्यावरण की रक्षा करना इस 
समपर सबसे अधिक महत्वपूर्ण काय॑ं है। इस संगोष्ठी के द्वारा विद्वानों ने प्राचीन साहित्य 
में पर्यावरण सरक्षण के विषय को अपने शोध पत्रों में अधिकाधिक प्रकट किया है। 


शेश्िक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रमों मे पर्यावरण शिक्षा का भी समावेश होना चाहिये । 


आज समाज मे व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हम शिक्षक्रों का सर्वाधिक 
दा यत्व है । सामाजिक विषमताओं में पलकर बड़ा होने वाला युवक विवश होकर 
अन्धकार पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में ये वेदिक मूल्य उसे सन्‍्मार्ग की ओर 


प्रेरित करेंगे । इनकी स्थापना के लिए हमें सतत्‌ जागरूक रहना है और किसी भी 
स्थिति मे इन मूल्यों के छाम को रोकता है। तभी इथे प्रकार की ग्रोप्ठियों का 
महत्व है। यह केवल वाग्विलास नही, कतंव्य की धृप्तिका है। शाश्वत सत्य की 
अवधारणा का क्रियान्वयन है । अतः इस गोप्ठी फक॑ द्वारा समाज के जागरूक शिक्षक 
वर्ग का आहवान करता हूं कि अपने कायेंजेत्र में निर्मीकृतापूवंक जीवन मूल्यों की 
स्थापना कर राष्ट्र तिर्माग में बोगदान करें। 


पर्यावरण-प्रदूषण को दूर करने के लिए भी हमें मानसिकता को तैयार करना 
है | हमारे प्रदूषित मस्तिष्क गो प्रदूषण - निवारण की बात नही बेठ सकती । अतः 
अपने मस्तिक को प्रदूषित होने से बचाना होगा । वायु, जल, भूमि, ध्वनि एवं बिचार 
प्रदण हमारी सभ्यता के लिए खतरा है। यदि अब भी हम नहीं जागे तो हमारा 
अस्तित्व ही मिट जाएगा , इसलिए प्रदूषण-नियंत्रण के लिए हमें सतत प्रयासशील 


होमा चाहिए । 


इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में अनेक विद्वान्‌ प्रतिनिधियों ने अपने-अपने शोधपत्रों का 
घाचन किया । मै उन सभी के प्रति हादिक आभार व्यक्त करता हूं। जिन महानुभावों 
ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में किसी भी प्रकार से सहयोग किया है, उन सभी के प्रति मैं 
विश्वविद्यालय की ओर से द्वतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य 
में इसी प्रकार उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा । शमित्यो ३म्‌ ! 


जयदेव वेदालंकार 
सम्पादक 


रस्वागल भाषणम 
| डा० धर्मपाल: 
कुलपति: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्याल:य, हरिद्वारम 
शतधारमुत्समक्षीयमाण विपश्चितं पितरं _ वक्‍वानाम्‌ । 


मेलि मदन्त पित्रोश्पस्थे सं रोदसी पिप्र्त सत्यवायम्‌ ॥ 


अमर हुतात्मना स्वामी श्रद्धानन्देन संस्थापितस्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य 
कुलाधिपति पदमलड्कुर्वाणा: शासनशास्त्रनिष्णाता: प्रो० शेर सिंह महोदया: न्यायमूर्तयः 
प्रमतकीतंयः: शारदापीठस्याध्य विश्वविद्यालपस्थ परिद्रष्टार: श्रीमन्तः स्व्रनामधन्या 
महावीर घिंह महोदयाः, बहुविधविद्याविस्तारनिरता वदिकशोधप्रक्रिया प्रवोणा 
विश्ववेदविद्याप्रतिष्ठानस्थाध्यक्षददे राजमाना: श्रीमन्त: डा० किरीट जोशी महोदया: 
सावदेशिकायंप्रतिनिधि सभाया महामन्त्रिण: श्री सच्चिदानन्द शास्त्रिण., भारतवपंस्य 
विभिस्तेभ्यों विश्वविद्यालयेम्य: समवेता विद्वांसश्चाद्याह “शिक्षापद्धती पर्यावरण जीवन - 
मल्ययोमंहत्त्वम्‌” इत्यस्मिन्‌ विषये समायोज्यमानां राष्ट्रीय विद्वदृगोष्ठीं सफलीकतु पर- 
भ्यागतानां समेषां प्रसन्‍्तेन चेतता हृदयसरोवरोत्फुल्लश्रद्धाभावकुमुदवनमालया श्रद्धया 
स्वागत व्याहरन्‌ नुनमप्रिमितमानन्दमनुभवाम्रि । 


वर्तमाने काले पर्यावरण समस्यया जीवन मूल्य तमस्यया च सर्व विश्वमभिव्याप्तं 
वर्तते । सम्प्रति प्रायश: सेव शिक्षापद्धति: प्रधरति या पर्यावरणजीवनमल्ययोर्महत्व- 
प्रतिपादने समुद्भूतसमस्यासमाधाने च न क्षमते। स्वामी श्रद्धानन्दसंस्थापितो5यं 
विश्वविद्यालयस्तु स्थापनाकालादेवारभ्य पर्यावरणजीवनमूल्यसमन्विताया: शिक्षापद्ध- 
तेरुत्तमा विद्धास्थली बिद्यते । अत्र प्राचीननवीनशिक्षापद्धत्योरभिनवे रमणीये सांगमे 
रमते समेषां मन: । 


जगति वतंमानानां प्राणिनां जीवन शुद्धत पर्यावरणेत जीवनमल्येन च संरक्ष्यते । 
पर्यावरण जीवनमुल्ययो रन्यो उन्‍्यं कश्चित्‌ सम्बन्धों विद्यते स चानन्यथा सिद्ध एवं । 


मभाय॑ प्रत्ययों यत्‌ परयावरणं बिना ने मुल्यविक्रासो ताषि च मुन्‍्यं बिना 
पर्यावरणविलास:। बाह्याभ्यान्तरभेदातु पर्यावरणस्थ द्विधात्द॑ स्थ्रीक्रियते । यथा 


भौतिक पर्यावरण पवित्र सतृ प्राणिनामाल्तरिक पर्यावरण नूनं पविशयति तर्थवान्तरिक 
पर्यावरण्ण पवित्र सद भौतिक पर्यावरणं पवित्रयति । 


अधुना तृमयविधमपि पर्यावरण क्वबिदपि निदुष्ट न दश्यते । मूल्यदोयम्पाकतु 
पर्यावरणं निर्दोवञब कतु केवलमुचिता शिक्षापद्धतिरेव प्रभवति। अत एवाह्मिन 
विश्वविद्यालये विद्वद्गोष्ठीयमाविष्कृता । अत्यां गोष्ठयां सा शिक्षापद्धतिरन्वेष्टव्या 
विद्वद्भया पर्यावरणबीवनमूल्य समसस्‍्यानां समाधानकर्त्नी भवेत्‌। या शिक्षापद्धति: 
पर्याव रण जीवनमूल्यमहत्ववादिनी विद्यते सेव स्वीकत्तव्या यतो हि शिक्षा मरनवजबद 
विकासाय भवति न तु हासाय । 


हे विद्वांस: ! पुण्यप्रथाने, मधुमासवासिते सिताकाशे यातायातबाधारहित- 
वठमे नि, सुखसेन्ये, बसन्तकाले गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य पवित्र प्राज़णमभि- 
निविष्टानां विद्यावतां भवतां संगमः परत्परं प्रीतिकर: सुश्चकरः: कीतिकरश्च भूयादित्यहूं 
कामये । 


राष्ट्रीयजिद्दद्नोष्टी सुख मनु भव दलिभवद्भिविदग्धननो क्ता: भोतृबजनचित्तानुरब्बनशी ला 
विचारा: प्रदास्यन्ते। अत्र मतिमत्सु भयत्मु केचन बैदिकशिक्षापद्धतिमाशित्य, केचन 
उपनिषदां शिक्षापद्धतिमुदिदश्य, केचन पुराणवर्तिनीं शिक्षापद्धति मनसि निधाय, 
केचन संस्कृतसाहित्ये प्रतिष्ठितां शिक्षापद्धतिमवेधय, केवबन च वतमानां शिक्षापद्धति- 
मुदबीक्ष्य शिक्षापद्धतो पर्यावरणजीवनमूल्ययोमंहत्व॑ प्रतिपादयिष्यन्ति गोष्ठीशोभामलि- 
वर्धयिष्यन्ति, लोकोत्त रमानन्दमनु मविष्यन्ति च । 


पुनरपि भवतां स्वागत ब्याहुरता पराबमानीयं स्तोतव्याभया । 
येन देवा: पविश्रेणात्मान पुनते सदा 
तेन सहस्नरधारेण पावमानी पुनन्तु नः ॥ 


प्राचीन भाश्त में नैतिक मूल्यों की अवधाश्णा 


(शिक्षा के विशेष सन्दर्श में) 
लेखक- डा० शिवशखर मिश्र 


मानव समाज में दो प्रकार की प्रवतियां पाई जाती हैं-एक केन्द्रोन्मुखी अथवा 
अन्त: प्रसारी ((6॥0[[068। ), दूसरी इत्तोन्मुख्री अथवा बाह्य॒रसारी (८७॥([- 
७09|' | भारतीय संत्कृति अपने मूल में अन्त: प्रधारी है। वह संघार में रहते हुए 
भी आवदर्शोान्मुखी है और बाहर रहकर भी अन्तःरथ है, आत्मस्थ है। प्राचीन 
महधियों द्वरा समाज की उन्नति हेतु प्रतिपादित समस्त योजनाओं का आधार यही 
प्रवृत्ति है। भारतीय शिक्षा--पद्धति भी इसी मूल प्रद्ृत्ति वर भाश्चित है । 


प्राचीन भारत के नेतिक मूल्यों के समुचित आकलन हेतु हिन्दुत्व के व्यावहारिक 
पक्ष पर विचार करना अत्यन्तावश्यक है । डा० राधाकृष्णन के मत में हिन्दृत्व एक 
विचारधारा की अपेक्षा जीवन-सरणि के रूप में प्रशस्त हैं। जहां एक और विचार 
के क्षेत्र में हिन्द धर्म में पूर्ण स्वतन्त्रता है, वहीं दूसरी ओर मनुप्य व्यावहारिक क्षेत्र 
मे कठोर नियमों से बंधा हुआ है। 


भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है उसकी आध्यात्मिक भावता जिसके लिए 
नेतिक मूल्यों का अनुसरण आवश्यक है। धर्मंग्रन्थों के अनुसार मनुप्य जीवन के पुरुषार्थ 
चतुष्टय नाम से प्रध्चिद्ध चार प्रमुख साधन है- घमं, भर, काम और मोक्ष । इनमें से 
मोक्ष परम पुरुषा्थ है और जीवन का चरम लक्ष्य है। बह अदृ॒प्ट है। उसे प्राप्त 
करने का मुख्य साधन धर्म है जो सबके मूल में स्थित है | बंशेषिक दर्शन के प्रवतंक 
मह॒पि कणाद ने धमं॑ का लक्षण “यतोड्म्युदयं नि.श्रेयसिद्धि : स धर्म ” बतलाया है 
अर्थात्‌ जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति हो, 
बही धर्म है॥ अतः धमं दृष्टादुष्ट है। अर्थ और काम पुरुषार्थ का सम्बन्ध लौकिक 
जीवन से है। अतः बे दृष्ट हैं कौटिल्य ने “अर्थ एवं प्रधान: कहकर अर्थ की प्रधानता 
स्वीकार की है। उनका कथन है कि धमं और काम के मल अर्थ है-“अथंमूली हि 
धरंकामौ  । अर्थ का लक्षण कोटिल्य के अनुसार इस प्रकार है ““विद्याभूमिहिरण्पपशु- 
धान्यभाण्डोपरस्करम्‌ मिन्रादीनामजंनजितस्य विवरश्वनमर्थ:' अर्थात्‌ विद्या, भूमि, सुत्र्णादि, 


( २ ) 


हाथी, घोड़ा, आदि पश्‌ अन्न, ग्ृहोगयोगी लौह, काष्ठ, मत्तिका आदि के विभिन्न पात्र 
तथा मित्र.दि की प्राप्ति तथा उनक्री निरन्तर वृद्धि करना अथ्थे है। अथंशास्त्र का 
सम्बन्ध केवल धन से सम्बन्धित शास्त्र से नहीं है वरन्‌ आत्मविद्या, वेदत्रयी, धन, कृषि, 
वाणिज्य, पशुग़लन, दण्डनीति अथवा राजनीतिशास्त्र आदि के ज्ञान से है “आाती- 
मकीमपी-वार्ता दिण्डनी तिश्वेति विद्य।: | इसी प्रकार काम का भी व्यापक अर्थ है। 
वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार “श्रोत्रत्वक्चक्षूजि्वाप्राणानामात्मसंयुक्ते मनसा5धि- 
प्ठितानां स्वेषु विषयेष्यानुकुल्यत: प्रवृत्ति: काम:” अर्थात्‌ आत्म से युक्त मन द्वारा 
बर्ण, त्वचा, चक्ष जिल्न', ध्राण-इन पाँव इन्द्रियों द्वारा आनन्द-प्राप्ति की प्रवृति को 
काम कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है “धर्माविरुद्धों भूनेष कामो5स्मि 
भरतपंय (गीता 7- ) अर्थात्‌ धर्म के अनुकुल काम मैं ही हूं। इस प्रकार धर्मानुकुल 
अध॑ ओर काम का सेवन करता हुआ मनुष्य मोक्ष की ओर भग्रसर होता हैं अथवा 


दुष्ट से दृष्टादृष्ट द्वारा अदृष्ट की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है । 

पुम्ष थंचतुप्टय की सिद्धि एक साथ एक ही समय में सम्भव नही है। अर्थ पुरु- 
पार्थ में पदार्थ की प्रधानता है तथा काम मनोरंजन अथवा आनन्द की प्रमुखता है । 
धर्म में अदृ्ट का अंग भी है मोक्ष का सम्बन्ध पूर्णतया अदृष्ट से है। इसी बात को 
ध्यान मे रखते हुए प्राचीन मह॒षियों ने इनके समुचित पालन हेतु मनुष्य की अपेक्षित 
सो वर्ष की आयु को चार भागो में विभक्त कर दिया जिन्हे आश्रम कहते है। 
इस विभाजन द्वारा प्रत्येक पुरप'थ का विधिवत्‌ पालन किया जा सकता है। प्रत्येक 
अ।ध्षप की व्यवस्था इस प्रकार को गई है कि मनुष्य शने: शर्ते: आत्म ज्ञान के चरम 
लक्ष्य मोक्ष तक सरलता से पहुंन सके। इन आश्रम्तों का पुरुषा्थ से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 


हिन्दू विचारधारा के अनुमार जीवन का लक्ष्य भोग संग्रह नहीं वरन्‌ त्याग 
ओर परोपकार है। उत्तका सम्पुर्ण जीवन धर्ंप्रधान है। उत्तका प्रारम्भ ब्रह्मच- 
याश्रम से होता है। जिसका उद्देश्य शिक्षा तथा अनुशासन द्वारा शरीर एवं मत्र को 


( ३ ) 
शुद्ध तथा स्वस्थ रखना है। यह अवस्था धर्मंसंग्रह की है और निवृत्ति-प्रधान 
हैं। इसकी अवधि २५ वर्ष की आय तक हैं| इसके पश्चात वह गहस्थाश्रम में प्रवेग 
करता है । यद्यपि इसका सम्बन्ध अर्थ ओर काम पुरुषार्थो से होने के कारण भ्रव्ृत्ति- 
प्रधान है किन्तु धर्मानुकूल अर्थ और काम का सेवन करता हुआ त्यागमय भोग का 
जीवन बिताता है अर्थात्‌ ग्रहस्थ धर्म की अनुज्ा से भोगों को भोग, पर भोगासक्त 
न हो | भोग विधेव है किन्तु उसके साथ त्याग भी अपेक्षित है। ग्रहस्थाश्रम की 
अवधि ५४० वपं की आयु तक है। जब मनुष्य में वासना का क्षय होने लगे तो वह 
चानप्रस्थाश्रम में प्रवेण करे। वह सहधमिणी को संग लेकर वन में रहे । मनुष्य पुनः 
धरम की और लौठता है और मोक्ष की ओर अग्रतर होता है। कठिनतप और अनु- 
शासन का पालन करता हुआ मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। ७५ वर्ष की 
अपर तक इम आश्रम में रहता हुआ वह आश्रम-मन्दिर के अन्तिम शिखर सन्यास 
में प्रविष्ट होता है | यह पूर्ण निवृत्ति का आश्रम है। इसका सम्बन्ध मोक्ष से है । 


इस आश्रम में उसे न म॒त्यु का ध्यान रहता है, न जीवन का-- 


नाभमिनन्देत्‌ मरणम्‌ नाभिनन्देत्‌ु जीवनमू । संसार की समस्त वस्तुओं को त्याग 
करने के कारण ही वह सन्यासिनू कहलाता है। 


पुमषार्थ चतुष्टय के समुचित पालन करने के लिए संसार और शिक्षा को अधिक 
महत्व दिया गया है| सस्क्रार-दोष और इन्द्रिय-दोष के कारण अविद्या का उदय 
शेता है-'संस्कारदोपादिन्द्रियदोपाच्च अविद्या । अविद्या पतित विच,तक्न॒प्रवृत्तियों से 


रक्षा करते और विद्या-जनित उत्कृष्ठ प्रवृत्तियों को प्रेरित करना ही शिक्षा कह 
गया है। 


भारतीय शिक्षा की श्रेणियां है-- 

१. माता के प्रभाव से प्राप्त शिक्षा 
२. पिता के प्रभाव से प्राप्त शिक्षा 
३, आचाय॑े के प्रभाव से प्राप्त शिक्षा 


( ४ ) 


जन्म के पूर्व माता के उदर में रहते हुए ही बालक की शिक्षा का प्रारम्म हो 
जाता है। उप्त समय केवल शरीर का ही निर्माण नहीं होता वरन्‌ माता के विचारों 
के अनुकूल प्राण मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों का विकास होता है। जन्म से पूर्व गर्भाधान, 
पुसवन, सीमन्तोन्नयत बादि संस्कारों के सम्पादन से द्विजातयों के गर्भ और बीज 
के दोपों को शुद्धि होती है। जन्म लेने पर बालक का सर्वप्रथम सम्बन्ध माता से होता 
है और माता के साल्निध्य में रहकर बालक पिता सम्पर्क में आकर उसके आवचबार, 
विचारा दि से प्रभावित होता है। इस प्रकार माता-पिता द्वारा सम्यादित सीमन्तोन्नयन, 
जातकर्म, नामकरण निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौलक्रमं-ये आठ मलापनयन संस्कार 
कहल ते हैं। ये पिता द्वारा सम्पादित होने के कारण पिनृकतु का: कहलाते हैं। इनके 
द्वारा बालक की शद्धि होती है और उसकी आन्तरिक वृत्तियों का विकास होता है। 
इनके अतिरिक्त कर्णवेघ, उपनयन, ब्रतादेण, वेदस्वाध्याय, केश न्‍त, स्नान, विवाह, 
अग्निपरिग्रह-ये आठ अतिशयाधान संस्कार कहलाते हैं। आचाये द्वारा सम्पादित 
होने के कारण इन्हें 'आचायंकतु का... भी कहते हैं। 


मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के बालक का पांचवें वर्ष, क्षत्रिय के बालक का 
छटे तथा बैश्य के बालक का आठवें बष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। उपनयन 
का अर्थ है समीप ले जाना । बालक को विद्याध्ययन हेतु गुर के पास ले जाया जाता 
है। ब॒हदारण्यकोगनिषद्‌ के अनुसार वालक गुरु के समीप जाकर “ उपेम्यहम्‌ 
भवन्तम्‌ कहता था । तब गुरु उसके प्र पर दाहिना हाथ रखकर अपने व्यक्तित्व 
की छाप छोड़ता था और तब से वह ब्रह्मचारी बन जाता था | गुरु उसे वेदों का 
अध्यन कराते थ और अप्रत्पक्ष रू से आचार, विचार एवं सांसारिक व्यवहारों 
का ज्ञान कराते थे। गुरू के गृह में २५ वर्ष की अवस्था तक वह अध्ययन करता 
था, तत्पश्चात्‌ उसका समावतंन सस्क्रार होता था | समावतेन का अथ्थं है लौटना | 
शिष्य अपने घर लोटकर विवाह से सम्पन्न होकर गहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। 


इस अवस्था में आने पर उसकी शिक्षा पूर्ण समझी जाती थी। वैसे मनुष्य जीवन के 
अन्तिम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है। भारतीय शिक्षा में प्रत्येक स्नातक 
के लिए तीन प्रमुख उद्देश्य हैं--- 


( ५ ) 
(१) मातदेवो भव (२) पितृ॒देवो भव (३) आचार्यदेवों भव। 


शिक्षा प्राप्त करते पर ब्रह्मचारी में अहंकार पँदा हो सकता है। इसलीए उसे 
गुरु के चरणों में अत्म-समर्पंण करके आश्रम में जीवन बिताने तथा भिक्षा-वृत्ति से 
जीवन-निर्वाह करते के लिए कहा गया है। राजाओं के बालकों के लिए भी यही 
ब्यवस्था थी । 


वर्ण-व्यवस्था में भी त्याग और भोग का सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है। चारों 
वर्णों में ब्राह्मण सब्वेश्रेष्ठ माना गया है। भोग की दृष्टि से संसार का सारा सम्मान 
ब्राह्मण के बरणों में अत होता चाहिए किन्तु त्याग यह है कि वह उसे विष समझ् 
कर उसके प्रति उदासीन रहे-«» 


“सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजिंद्‌ विषादिव | 


पृथ्वी पर शासन का अधिकार क्षत्रिय को प्राप्त था किन्तु यह सत्ता उसके 
भोग के लिए नहीं थी बरन्‌ त्याग का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित करने के लिए पृथ्वी 
का स्थामी होते हुए भी जब राष्ट्र पर संकट उपत्यित होता था तब बह आत्मोत्सगं 
के लिए तेयार रहता था । युद्ध-क्षेत्र में वह सबसे भागे प्रस्थान करता था। इसी 
प्रकार वेश्य के हाथों में कृषि, व्यापार, व्यववाय उद्योग- धन्धे आदि सौंपे गये थे, 
किन्तु ऐसा नहीं था कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति के अजन में लग जाये। उसका 
मुख्य कतंब्य था राष्ट्र को समृद्ध बनाता । अन्त में शद्र का सारा जीवत त्यागमय था| 
णुद्र अन्य वर्णों की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करते थे । समाज में उन्हें भी उच्च 
स्थान प्राप्त था। उन्हें कोई हीन दृष्टि से नहीं देखता था । वे अपनी इच्छा से तीनों 
वर्णों के लोगों से मिल सकते थे। इस प्रकार चारों वर्णों के लोग अपने कतंब्यों का 
पालन करते हुए जीवन का शेष भाग पारलौोकिक जीवन के चिन्तन में लगते थे । थे 
अपना कार्य करते हुए अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते थे । 


वर्णाश्रम-व्यवस्था समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी थी। वर्ण-व्यवस्था का 
सम्बन्ध सामाजिक उत्यान से था और भाश्रम-व्यवस्था का सम्बन्ध व्यक्ति के 
लौकिक एबं पारलौकिक बिकास से था। इस प्रहार व्यक्ति ओर समाज में तादात्स्प 


( ६९ ) 


स्थापित करना इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। मनुष्यों के सात्विक, राजसिक व 
तामसिक गुणों पर ही वर्णाश्रम-व्यवस्था खढ़ी है। शर्न: शने: त्याग करने का उपदेश 
देते हुए व्यक्ति और समाज को उच्नत अवस्था तक पहुंचने का प्रयास इस व्यवस्था द्वारा 
किया गया है। 


शिक्षा के क्षेत्र में आश्रम-व्यवस्था की भांति वर्ण- व्यवस्था भी सहायक है । वेदों 
का अध्ययन तीनों वर्णों के लिए आवश्यक था । ब्राह्मण छात्र जो आगे चलकर पुरोहित 
का काय करना चाहते थे, उन्हें ऋचाओं का विस्तृत अध्ययन करवाया था। उन्हें 
यज्ञादि-सम्बन्धी ऋचाये कंठस्थ करनी पड़ती थी । अन्य सवंसाधारण छात्र उनका 
साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन करते थे । अन्य वर्ग के लोग वेदाध्यपन सप्राप्त क्र अन्य 
लौकिक विषयों का ज्ञन प्राप्त करते थे । क्षत्रिय बालक धनुविद्या का विशेष अध्ययन 
और अभ्यास करते थे | वश्य बालक गणित तथा व्यवहार सम्बन्धी शिल्पों और कलाओं 
का विशिष्ट अध्ययन करते थे । 


बदिक ज्ञान एवं साहित्य की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक मनृष्य 
अपने जीवन के अन्तिम स्तर पर पहुंचने तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है। ब्रह्मचर्या- 
श्रम में रहता हुआ बालक वेदिक पंहिताओं का विशेष अध्ययन करता था। इसके 
अतिरिक्त आवश्यक्तानुसार करममं-काण्ड आदि का अध्ययन करता था जिसका 
कार्यान्वयन उसे ग्रहस्थ अश्रम में करना पड़ता था। ब्राह्मण-ग्र-्थों में इसका विशद 
विवेचन प्राप्त होता हैं | वानप्र८थ में प्रवेश करने पर मनुष्य अरण्य में अध्ययन करने 
योग्य आरण्यक ग्रन्थों का अध्ययन करता था, जैसा कि सायणाचायें का कथन है- 
“अरण्याध्ययनादेतदारण्यकमितीयंते” सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने पर उपनिषदों का 


अध्ययन, मनन तथा चिन्तन किया जाता था । 


'बदुलुविशरणगत्यवसादनेपु के अनुसार सद धातु के पहले “उप और “नि ये 
दो उपसग्ग और अन्त में 'क्विपू, प्रत्यय लगाने से 'उपनिषद्‌! शब्द बनता है। सद्‌ 
धातु का सामान्य अर्थ बैठना है। 'उप' और "नि उपसर्भ लगने से इसका अर्थ है 


( ७ ) 


निश्चित रूप से किसी के समीप बैठना । गहन वनों में ठक्षों की छाया के नीचे गुर के 
समीप बैठकर गूढ़ विचारों का समावेश उपनिषद्‌ में प्राप्त होता है। अमरकोषकार 
उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ धर्म रहस्युपनिषत्‌ स्थात्‌” अर्थात्‌ गृढ़ धर्म एवं रहस्य बतलाते 
है। सद्‌ धातु के तीन बर्थ भौर है-विशरण (विनाश), गति (ज्ञान और प्राप्ति) 
तथा अवसादन (शिथिल करना) इन अर्थों के आधार पर उपनिषद्‌ की व्याड्या इस 
प्रकार है--- “उपनिष।दयति सर्वानर्थंकरसंसारं विनाशयति संसारकारणभूतामविद्याँ च 
शिथिलयति, ब्रह्म चर गमप्ति इति उपनिषद्‌” अर्थात्‌ जो समस्त अनर्थों को जन्म 
देने वाले संसार का नाश करती संसार की कारणभूत अविद्या को शिधिल करती तथा 
ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद्‌ है । 


प्रत्येक भारतीय के मन पर प्रारम्भ से ही इस बात की धारण दृढ़ कर दी जाती 
थी कि उस पर जन्म से ही कितना उत्तरदायित्व है। उसे अपने जीवन में तीन ऋण 
चुकाने पड़ते हैं - पितृ ऋण, ऋषि ऋण तथा देव ऋण । पितृ ऋण का सम्बन्ध 
पारिवारिक जीवन से है तथा ऋषि ऋण एवं देव ऋण का सम्बन्ध सामाजिक जीवन 


से । पितृ ऋण से तात्पय॑ पुत्र पर पिता के ऋण से है। प्रत्येक व्यक्ति पर माता-पिता 
का ऋण होता है जो उसे जन्म देते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए मनुष्य का 
कतंव्य हो जाता है कि वह वंश-परम्परा को अविच्छिन्न रूप से चलाते रहने के लिए 
उत्तम सन्तान को जन्म दे । गुरु से शिक्षा प्राप्त करते के कारण मनुष्य का यह दायित्व 
हो जाता है कि वह गुरु से प्राप्त ज्ञान को निरन्तर प्रज्वलित करता रहे। वेदाध्ययन 
एवं ज्ञानोपाजं॑न द्वारा सभाज में ज्ञान की ज्योति सदा जगमगाती रहती है और व्यक्ति 
गुर ऋण से उऋण हो जाता है संसार में जन्म लेने के कारण तथा प्रशस्त जीवन 
बिताने के कारण मनुष्य ईश्वर का ऋणी है। धर्मंशास्त्रों के अनुसार यज्ञादि द्वारा 
देवताओं को प्रसन्न करके इस ऋण से मुक्ति होती है। इसी प्रसंग में पंच महायज्ञों का 
विधान किया गया है जिनका सम्पादन प्रत्येक ग्रहस्थ के लिए अनिवार्य है। ये पंचम- 
हाबज्ञ इस प्रकार हैं--ब्रह्म यज्ञ, देवपज्ञ, पित॒यज्ञ, नृयज्ञ तथा भूतयज्ञ । मनु ने इनका 
लक्षण इस प्रकार बतलाया है।--- 


( ८ ) 


“अध्यापन ब्रह्ममशः पित॒यशरतु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो वलिभौंतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥मनु ३७० 


अर्थात्‌ अध्ययन, अध्यापन द्वारा सतत्‌ ज्ञान का विकास करता ब्रह्म यज्ञ, पितरों 
का अन्न, जलादि देकर तपंण करना पित्‌ यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्रादि का सम्पादन देवयश 
पशु-पक्षियों आदि को अन्नादि द्वारा संतुष्ट करना भूतयज्ञ तथा अतिथि का तमुचित 
सत्कार नृयश्ञ है । 


इस प्रकार आन्तरिक एवं बाह्य वृत्तियों के विकास द्वारा परमार्थ की सिद्धि ही 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का आदर है। 


वातावश्ण और मूल्यों का उपलिषद्कात की 


शिक्षा पद्धति मैं स्थान 
-डा० जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल, आगरा 


मानव इतिहास में शिक्षा मानव के विकास के लिए एक सतत आधार रही है 
मनुष्य जीवन पयेन्‍त शिक्षा की प्राप्ति विविध रूपों में करता है और अपने ज्ञान को 
बढ़ाने के लिए इसका सहारा लेता है। शिक्षा शब्द सस्क्ृत भाषा की “शिक्ष” धातु में 
“अ” प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है “सीखना” । यद्यपि शिक्षा के 
लिए ज्ञान, विद्या आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है किन्तु “विद्या” और 
“शिक्षा” में अन्तर होता है। विद्या केवल अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश करती है 
किन्तु शिक्षा हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है। शिक्षा दाश निक सिद्धान्तों को 
व्यवहारिक रूप प्रदान करती है लेकिन शिक्षा और दर्शन का संबन्ध एक पक्षीय 
नहीं अपितु द्विपक्षीय है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । 


उपनिषद्‌ काल मे शिक्षा स्थल नगर एवं ग्राम से दूर एकान्त स्थान में होते थे । 
इन्हें गुरुकुल या आश्रम कहते थे। गुरुकुलों की परम्परा में शिक्षा का अपना अलग ही 
स्वरूप था। एक तो उस समय के विद्यार्थी प्रकृति के सान्निध्य में सरल एवं स्वाभा- 
विक जीवन बितातें थे। ब्रह्मच्यं का जीवन बड़ी कठिनाई और संयम का जीवन था 
नित्य स्नान करके वह ऋषि और पितरों का तपंण, देवता का अचत, समिधाओं से 
होम करता था। उसके लिए शहद, मांस, गन्ध, माला, रस भोर स्त्री वर्जित थीं । 
इनके अतिरिक्त शरीर में उबटन ओऔर नेत्रों में कज्जलादि.का लगाना, पादुका और 
छत्र का धारण करना, काम, क्रोध, नृत्य, गीत वाद्यादि का उसके लिए निषेध था । 
जुआ ओर निरर्थंक बाद और कलह, पराई निन्दा, झूठ, स्त्रियों की ओर देखना और 
दूसरों को नुकसान पहुंचाना भे सब बातें ब्रह्मचय जीवन में मना थीं । 


गुरुकुलों में प्रकृति के सान्निध्य में व्यहमचग्रें का पालन सहज रुप से शिक्षार्थी को 
शिक्षा के प्रति एकाग्र होने में सहायक था। ब्नहमचयें आश्रम का प्रारम्भ उपनयन तथा 
वेदारम्भ संस्कारों से होता था । उपनयन के समय बालक अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा 


( १० ) 
करता था-- 
अस्नेव्रतपते व्रत चरिष्यामि 
तत्तेप्रत्रवीमि तच्ठक्रेपपम्‌ तेलदर्यासम्‌ । 
इृदमहमनूतात्सत्य पुर्पामि 


हे ब्रतपते अग्निदेव ! मैं अनुत अथवा अजात ये पत्थ अथवा रहाश की ौर 
चलना चाहता हूं।आज से यही मेरा व्रत होता। मैं इस ब्रत को पूर्णतया पालन 
करता हुआ उन्नति के मार्ग पर अगपर होता रहें, यटी पेरी प्रा्थंता है। आचाये भी 
उस अवसर पर बालक को आते संरक्ष में लेकर उत्तति हे मार्ग पर अग्रमर होते 
हुए सो वर्ष की आयु दोते का आजीर्वाद देता था “थद्दा कर्तंगीन बनों, दिन में न 
सोओ, अधर्माचरण फो छोड़कफऋर आवचायें के अधीन होकर रहो । आहार विहार में 
यथोचित नियमों का पालन करते हुए सद्दा विद्योजार्जन में यत्नशीन रहो । 


वस्तुत: उरनिषद्क्ाल में वैदिक जीव के ऋत और सत्य के आदंश को अपनाते 
हुए पवित्रता एवं. कल्पाण की भात्रता को विशेष महत्व दिया जाता था। पुस्तकीय 
शिक्षा से अधिक संध्कारों का महत्व था। अतः दीशान्त के समय विद्यार्थियों को 
सत्य एवं धर्मे का आबरग करे का आरेस दिया जाता था। कुशन कर्म, स्वाध्याय 
और प्रत्रचन से भी प्रमाद त करने का आरेश दिया जाता था । आवचाय॑ के लिए भी 
अथवंवेद में कहा है--- 


आचाये उपनयमानो ब्रद्मवारि कृगृत्ते गर्मेपत्त :। ११/५/३ 


अर्थात्‌ आचार्य अपने उपनयमान ब्रह्मचारियों के लिए उतनी सावधानी एवं 
ममता रखे जितनी गर्भस्य शिशु के लिए माता रख्वतीं है । इस युग की शिक्षा में आचायें 
और ब्रह्मचारी शिक्षार्थी का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध था। शिक्षक भौर विद्यार्थी दोनों के 
अपने-२ निश्चित कतंव्प थे । विद्यार्थी ब्रट्पबरय के नियमों से संयुक्त अपने मन को धर्मं 
की ओर ले जाता था और गुद की प्रेरगा उत्तका अवलम्बन थी । वन प्रान्त में रहकर 
ब्रटभबयारी को नियमों के पालन में कोई कठिताई तडीं दोती थी कीं # उते ते छुक्व 


( ११ ) 


वातावरण प्राप्त था। गुरु के उपदेश सुनकर शिष्य कण्ठाग्र कर लेते थे। प्रश्नोत्तर शैली 
से भी शिक्षा दी जाती थी। शिष्य अगनी जिज्ञासा को शान्‍्त करने के लिए प्रश्न पूछते 
थे और गुर उसका उत्तर देते थे। शस्त्राथं, वाद-विवाद आदि के लिए विद्वानों की 
परिषदों का आयोजन किया जाता था, जिनते शिष्य की प्रतिभा विकसित होती थी, 
मेघा जाग्रत होती थी। शिष्य आचाय॑ से उपदेश ग्रहण कर उस पर चिन्तन-मनन करते 
थे और शंका होने पर उसका निवारण करने गुरु के समभ्ष उपस्थित होते थे | इस प्रकार 
प्राचीन शिक्षा मेधा को प्रखर बताने वाली थी । 


इ॒प प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उयनिषद काल की शिक्षा पद्धति में वाता- 
वरण और उदात्त जीवन मृन्गें का महत्वपूर्ण स्थात था । आधम या गुरुकुल के नाम 
से ही हम आज भी उस पवित्र मूल्पों वानी शिक्षा पद्धति की सहत्न ही कल्यना कर सकते 
हैं, जिसमें प्रतिभा एवं मेघ्रा शक्ति के परिवर्धव का विशेष आग्रह करता था । प्रकृति की 
गोद में, एकान्त शान्त आश्रम में सहज ही उस पवित्रता की उपलब्धि हो जाती थी, जो 
मानव जीवन को उदात्तता प्रदान करती थी । जोवन के उदात्त मूल्यों का ग्रहण उस 
शिक्षा पद्धति का परम लक्ष्य था और तदनुकून वातावरण भी आश्रपों और गुरुकुलों 
में सहज हीं उपलब्ध था । वहाँ किपी प्रकार का प्रदूषण नहीं थां-त वायु का प्रदूषण था 
और न ध्वनि का प्रदूषण था। इसलिए शिक्षायियों के मस्तिष्क प्रदूषणों के दुष्प्र- 
भाव से मुक्त थे । वातावरण का उपनिषद्कान की शिक्षा में विशेष महत्व था। 


औपनिषदिक काल के मूल्य बहुत उदात्त हैं। उनमें लोकिक अभ्युदय एवं नःश्रे यस 
की सिद्धि को विशेष महत्व दिया गया । इप युग के मूल्य धंमेप में इस प्रकार हैं-- ज्ञान 
एवं कर्म का संवलित रूप, तप और श्रद्धा, सत्य कथत-पत्यं बद, दान और अपरिग्रह, 
शम व दम, द्ाह्मचर्य, संभ्यास एवं वैराग्य, योग साधवा-ध्यान, आसन, प्राणायाम तथा 
सदाचरण-विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव. यद्‌ भद्र तन्न आसुव । 


यहा 5ए वदिक परश्म्पश में पर्यावश्ण औश शिक्षा 
ड।० भूपेश चन्द्र, मेरठ 


वैदिक ज्ञान सर्वोपरि माना जाता है। इस सृष्टि में किसी के सिखाये बिना कोई 
भी कुछ नहीं सीखता । ईश्वर ने यदि हमें वेद द्वारा उस अनन्त ज्ञान को न दिया होता 
तो क्या हम कुछ भी सीखने में समर्थ होते । अत: ईश्वर ने सष्टि के आरम्भ में अग्नि, 
वायु, आदित्य और अगरा नामक चार ऋषियों को वैदिक ज्ञान मानव के कल्याण हेतु 
प्रदान किया । आज एक दूसरे के द्वारा सीखने-सिखाने का सिलसिला चल रहा है। 
प्रत्येक प्राणी इस जगत में कुछ न कुछ सीखता है- ओर फिर काल कवलित हो जाता 
है । विष्ण शर्मा ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में मित्र-लाभ में व्यक्त किया है -- 


आहार निद्रा भयमंथुनन्‌ च सामान्य मेतत्‌ पशुभि नंराणाम्‌ । धर्मों 
हितेषामधिको विशेषो: धर्मणहीना पशुभि समाना : ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य में धर्म ही एक विशेष वस्तु है जिसके बिना मनुष्य पशु के समान 
है, यहां धर्म से तात्पयं मनुष्य मात्र द्वारा अपनाई जाने वाले समस्त क्रिया कलाप हैं न 
कि मनुष्य द्वारा चलाये गये मत-मतान्तर । 

यही कारण है कि समस्त वेदों को किसी धर्म विशेष से जोड़ना उचित न होगा । 
यही कारण है कि चारों वेदों को यदि एक शब्द में हम कहना चाहे तो वह-' 'मनुर्भ ”, 
हे मानव तू मानव बने | 


मनुष्य संसार में सुख की कामना करता है। सुश्ध एक सांसारिक वस्तु है। इसके 
उपाजं॑न के लिए मनुष्य सब प्रकार के कामों में लगा रहता है। ओऔद्योगिक विकास 
और वह भी पिछले क्कुछ वर्षो में द्रुत गति से हुए विकास में वातावरण को दूसरा स्थान 
दिया गया । जिसके परिणाम स्वरुप एक ऐसा प्रदूषित वातावरण बनाया द्वै जिसके 
उलटने का समय भी हाथ से निकल गया है । 


दूसरी ओर आनन्द है, जिसका सम्बन्ध आंत्मा से है। क्या आज का विज्ञान इसकों 
(आत्मा) तकार सका है। यहां इस सन्दर्भ में हम विचार नहीं कर रहे कि हमारी बुद्धि 
को सन्‍्मार्ग पर चला ( धियो यो नः प्रचोदयातु-ऋ०म० हे सूबत ६२ अ० १० ) इसी 


( ९१३ ) 


प्रकार उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि “हम कानों से सदा कल्याण कारक 
(वेदमंत्र। सुनें, नेश्रों से हम कल्याण कारक दुष्य ही सौ वर्ष तक देखें । पश्येम शरद: शर्तं 


जीवेम शरद: शर्ते ऋणुयाम शरद: शर्त प्रदव्मवाम शरद: शतमदीना: स्याम शरदः शर्त 
भूयश्ब शरदः शतावु” 


ब्य, यजु ७ डे ध्‌ ढ़ र्‌ ड़ 


पर्यावरण शब्द “ परि” तथा “आ उपसर्ग पूर्वक व्‌ धातु से ल्युट प्रत्यय लगाने 
से बना है जिसका अर्थ आज चारों ओर का आवरण या आपादन होता है। सम्पूर्ण 
पर्यावरण तीन प्रकार का माना गया है-- 


प्रथम, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत सूये, चन्द्र, समुद्र, नदी, जल, वायु, 
पृथ्वी और प्राकृति के सब पदार्थ आते हैं । 


द्वितीय, सामाजिक पर्यावरण है जिसमें मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यन्‍्त समूह, संगठन 
समिति संस्था और समाज की रचता करता है। 


तृतीय सांस्कृतिक पर्यावरण जो मनुष्य द्वारा निरमित धर्म, विश्वास, नियम, रीति- 
रिवाज, नैतिकता, ध्वनि, कला एवं साहित्य में निहित है । 
आज के भौतिक विज्ञान में प्रदूषण फैलाने वाले कारणों को कम करने अथबा दूर 
करने के लिए उपाय बताये गये हैं । भौतिक विज्ञान ने जित कारणों को प्रदूषण फैलाने 
के लिए जिम्मेदार ठहराया है वे हैं--- 
९- धुआँ २- कुड़ा-कचरा ३-वृक्षों की कटाई ४- खाद व कीटनाशक 
ओपषधियां । 


कुल मिलाकर यह सब कारण वायु, जल तथा घनस्पति को दूषित करने का काम 
करते हैं। इन सघ कारणों को दूर करने के लिए उस प्रभु से प्रांता की गई है यजु: 
वेद के अ० ३६ के १७ वें मंत्र में, जिसे हम शान्ति करण मंत्र के नाम से जानते हैं, 
बह हैं-- 
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“बसो: पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनों 
धर्मों सि विश्वद्याष्भस परमेश धाम्ना हस्व मा ह्ार्मा तें 


राष्ट्र पतिह्षीत्‌ ॥। यजु. १. २. 
इसलिए सब मनुष्यों के साथ प्रीतिपूथक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना 


चा।हिए ।” इसी प्रकार सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर की स्तुति करते हैं. अथवा 
भौतिक पक्ष मे अग्नि की बारम्बार इच्छा करते हैँ। 


अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ” ” ऋ० म० १|सू०१|म०१.६ ।॥। 


इस यज्ञ में किन-२ पदार्थों का प्रयोग वजित है तथा किन के द्वारा किया जाना 
चाहिए वह यजु वेद के १६ वें अध्याय के ८१ वें मन्त्र में स्पष्ट किया गया हैं। 


तदस्य रुपममृत शचीमिमिस्त्रो दधुदंबता: सद्भरराणा:। लोमानि 
शष्प॑बंदुधा न तोक्यमिस्तगस्य माध्इसममव लाजा: ॥ 


महपिदयानन्द ने अपने भाषण में इस मन्त्र का भाष्य करते हुए भावार्थ में लिखा 
है--- जो बहुत काल पयंनन्‍्त डाढ़ी-म्‌ छ धारण पूर्वक ब्रह्मचारी अथवा पूर्ण विद्या वाले 
जितेन्द्रिय भद्रजन हैं वे ही यज धातु के अर्थ जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य होते 
हैं। अन्य बाल बुद्धि अविद्वान्‌ नहीं हो सकते । वह हवन रूपी यज्ञ ऐसा है कि जिसमें 
मांस, क्षार, खट्टे से भिन्न पदार्थ वा तीखा आदि गुण रहित सुगन्धित पुष्ट मिष्ट तथा 
रोग नाक्षकादि गुभों के सहित हो वहीं हवन करने योग्य होगें । प्रदूषण की समस्या का 
विभाणन ऋच्वेद में फरते हुए कहा गया है कि उपरी-भाग को सूर्य, मध्य भाग को 


वायु तथा सिम्त भाग की समस्या का समाधान भौतिक अग्नि के द्वारा होता है । 


सुर्यो तो बिवस्पातु वातो अस्तरिक्षात्‌ । 
अग्निने: पाथिवेश्य: ” ऋ० १०/१४८/६. 
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यज्ञ से वायु और जल का शोधन होता ही हैं वरन्‌ इसके साथ ही संधार का 
प्रत्येक प्राणी अपने शरीर से मल-मृत्र का विसर्जन करता है, परन्तु यश्ञाग्नि में 
सुगन्धित, रोगनाशक औषधियां इन तत्वों के विनाश और जल शोधन का कार्य करती 
हैं । यही कारण है कि ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है-- वसो: पवित्रमसि शत धार 
बसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु बसोः पविश्रेण सुप्या कामघुक्षः। 
यबु० १.३. इसी प्रकार के बहुत से मन्त्र चारो वेदों में दिये गये हैं। यह तथ्य भी 
सत्य है कि वेदों में वर्तमान स्थिति से निबटने के लिए बहुत से उपाय बताये गये है 


जिसका पालन करना मानव के अपने हित में है और यह काम शिक्षण द्वारा ही 
सम्भव है । 





श्िक्षा-पद्दति मैं पर्यावशण एवं मूल्यों का महत्व 
डा० सुषमा, €० द्वारिकापुरी सु० नगर 


वर्तमान संगोष्ठो के लिए निर्धारित विषय शिक्षा-पद्धति में पर्यावरण एवं मुल्यों 
का महत्त्व के सस्वन्ध में मेरे मन में चिरकाल तक यह ऊहापोह चलता रहा कि 
इसे एक विषय माना जाये अथवा दो विषय । अन्त में मैं इस निर्णय पर पहुंची कि 
शिक्षा में मूल्यों का महत्त्व पर विचार करना सम्भवत: इस गोष्ठी का मुद्य विषय है। 
किन्तु वर्तमान दृशक में समग्र बिश्क में प्रब्ुद्ध लोगों के मानस में विश्व-नपर्यावरण 
चिन्ता और चर्चा का विषय बन गया है, इसीलिए पर्यावरण को यहां शीर्षक में हृठात्‌ 
संयुक्त कर दिया गया है। पर्यावरण पर चर्चा के समय एक अंग के रूप में यद्यपि बैचा- 
रिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु उसका कथन (बोध) मूल्य के 
अन्तगंत पर्यावरण विशेषण के बिना भी स्वतः हो जाता है । अतः अलग से उसके शब्दत: 
कथन की अपेक्षा नहीं रहती । अथवा दूसरा विकल्प यह रह जाता है कि प्रस्तुत शीर्षक 
में पर्यावरण और मूल्य इन दोनों को पृथक-पृथक विषय स्वीकार किया जाये एवं बिता 
के कारणभूत पर्यावरण-प्रदूषण और मुल्यों का हास दोनों विषयों पर साथ-२ सम्मि- 
लित रुप से या अलग-२ स्वतन्त्र रुप से बिन्‍्तृद्ग किया जाये । 


पर्यावरण और मूल्य को अलग-२ विषय मानते हुए यह निविवाद रुप से स्वीकार 
किया जा सकता है कि शिक्षा में मुल्य की प्रधानतया प्रतिष्ठा हो जाने पर ओर उसके 
फलस्वरुप समाज के अंगभूत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-दर्शन में मूल्यों के सुप्रतिष्ठित हो 
जाने पर पर्यावरण की चिन्ता सम्पूर्णंतः समाप्त हो जायेगी, क्योंकि उस स्थिति में 
आत्मन: प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌' का सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 
फलता-फूलता दृष्टिगत होगा। परच्खु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, जहां शिक्षा 
मूल्यहीन राजनीतिशों के हाथों का खिलौना बनी हुई है, कभी यह (सिद्धान्त ) 
फलित होगा, ऐसा मुझे तहीं लगता । 


प्राचीनकाल में शिक्षा को सदा ही शिक्षाविदों के आदर्शोन्मुब चिन्तन के अधीन 
ही रखा गया था, इसीलिए शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा जीवन-मूल्यों की 
शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता रहा है। गुरुकुल से निकला हुआ स्नातक रुफटिक 
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के समान स्वच्छ और वज्र के समान रढ होता था, लोभ, मोह आदि विकार उसके 
जीवन को अणमात्र भी प्रभावित नहीं कर पाते थे, जिसका संकेत महाकवि कालिदास 


ने रघुबंश महाकाव्य में महाराजा रघु ओर वरतन्तु के शिष्य कौत्स का चित्रण करते 
हुए किया है-- 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तोौ द्वावप्यभूता पभिनद्यसत्तरी | 
गुरुप्रदेयाधिकनि:स्पृहो3 थी नृपोईरथिकामादश्विकप्रदश्च ।॥।! 


सम्प्रति जब विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों में राजनेताओं के 
स्वार्थ अथवा निजी इच्छाएं प्रधान होती हैं (जिसका स्पष्ट उदाहरण तमिलनाडु में 
मुख्यमंत्री और राज्यपाल का झगड़ा है), उन कुलपतियों की निजी इच्छाएं अथवा 
स्वार्थ आचार्यों, प्राचार्यो, उपाचायों आदि की नियुक्ति में हावी होते हैं, तब उनसे 
शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के जीवन में मूल्यों की प्रतिष्ठा की कल्पना भी 
केसे की जा सकती है ? 


आज यदि हम जीवन के मूल्यों की प्रतिष्ठा देशना चाहते है, तो हमें वेदिक 
काल की शिक्षाबित्रि को आदर्श के रूप में स्वीकार करना होगा, जिसमें गुरुकुल में 
भेजने से पूर्व वेदाश्म्भ संस्कार के सम पिता अनने पुत्र को उपदेश देता था-- 
अपोड्शान | कम कुदद । आवचार्यात्रीतोीं बेदमड्रीष्व। द्वादशवर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचये 
चर । अावार््नाधीनतों भव अन्यत्र कअ्ष्षर्माचरणात्‌ । क्रोधानृते वर्जय | मेथुन बर्जय । 
उपरिशय्यां ब्रजए । को रीलवगर्धारजनानि व्जेय । निन्‍दां लोभमोहभयशोकान्‌ू कजय। 
कक नित्यं युक्ताह्दर०विहारवान्‌ विद्योपाजेने च यत्नवान्‌ भव । सुशोलो मितभाषी 
सभ्यो भ्व।**''*'क़ाचायंप्रिप्राचरण प्रातः सायमभिवादनविद्या-संचय जितेन्द्रियत्वादी नि 
एले ते नित्यधर्मा: । * 

दूसरी और आवाये शिष्य के समक्ष स्त्रयं को आदर्श के रुप में प्रतिष्ठित करते 
हुए-यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो तराणि | यान्यस्माक इसुचरितानि 
१. रघुवंश, ५/२१ 
२. आश्वलायन गृह्मसूत्र १.२२, गोभिल गह्यवृत्र ३.१. 
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तानि त्वयोपास्थानि, नो इतराणि। ये के चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणा:, तेषां त्वयासनेत 
प्रश्वसितव्यम्‌ ।* इत्यादि वाक्यों द्वारा मूल्यों के सम्बन्ध में चिन्तन करने ओर उन्हें 
जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए निरन्तर सचेत एवं सजग रहने का निर्देश देता रहा 
है। इतना ही नहीं, भपितु उसकी तपश्चर्या के प्रसग में-- 'ऋत तपः, सत्यं तप: श्रुत॑ 
तपः शान्त तपो दमस्तपश्शमस्तपो दान तप्रो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूभुवः स्वब्नद्य तदुपास्वै- 
तत्तप:४-- आदि वचनों के द्वारा ऋत, सत्य, श्रुत, शम दम आदि को जीवन में 
सुप्रतिश्ठित कहते के लिए आदेश और उपदेश देता रहा है । 


त्रभंभ शिक्षक साता-पिता और ओऔपचारिक शिक्षा के प्रदाता भाचार्यों के 
उपयुक्त ग्झादहीं के, अनुरूप शिक्षित ओर प्रशिक्षित स्नातक उस काल में सर्वाधिक 
समादरणीय स्वींकार किया जाता रहा है, जिसका संकेत हमे मनुस्मृति के उस सन्दर्भ 
में मिलता है, षट्ाँ राजा को भी हनातक के लिए मार्ग खाली करने का निर्देश 


दिया गया हैँ-«- 
बक्रिणो दशमीथस्य रोगिणो भारिण: स्त्रिया: । 3 
स्‍्नातकस्य थे राशश्य पन्या देयो वरस्य व ॥ 5 २ 
तेकी तु समवेतानां मान्यों स्नातक पार्थिवों । # 8५ 


राजस्नातकयोश्वेव स्‍्वातकों नृूपमानभाक ॥ ४ ' 

वतंमानकाल में शिक्षाक्रम में प्रायः औपचारिक शिक्षा को ही श्रहण किया जाता 
है, जो बस्तुत: लार्ड मेकाले की शिक्ष-ायोजना की देग है। कहे न केवल पाश्यात्य 
पद्धति के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित है, अपितु .गुरु-- 
कुल के नाम से संस्थापित शिक्षा-संस्थाओं में भी उसी प्रकारंजअनपती और फलती- 


फूलती दिखायी पड़ रही हैं। यह मैं इसलिए कहना चाहती हूं, क्योंकि आज शगुरुकुलों 
में भी उपनयन संस्कार के समय घोषित रुप से स्थापित बह ग्रुकु-शिष्पय का संकल्प 
दिखाई नहीं पड़ता है, जो**“ 

१. तंत्तिरीयोपनिषद्‌, प्रपाठक ७, अनुवाक ११ 

२. तैत्तिरीयोपनिषद्‌, प्रपाठक १०, अनुवाक ८ 

३. मनुस्मृति, २/१३८-१३९ । 


( २१ ) 


मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
मम व्राचमेकव्रतों जुपस्व वृहस्पति: त्या नियुनक्तु महयम्‌ ॥ 


मन्त्र में स्पष्ट उल्लिखित है। जहाँ आचाय॑ शिक्षार्थी को शिक्षित करना अपना 
व्रत मानता है और शिक्षार्थी शिक्षित होना अपना बन्नरत समझता है तथा दोनों अपने- 
अपने ब्रत की सम्पन्नता के लिए दूसरे का हृदय पाना चाहते हैं । 


प्राचीन भारतीय परम्परा में शिक्षा का प्रारम्भ गर्भ के प्रारम्भ से ही होता रहा 
है, जिसका प्रमाण गर्भाधान संस्कार के समय अभीष्ट गर्भ के लिए “यज्ञियः विशेषण का 
प्रयोग” पु सवन संस्कार के समय गर्भस्थ शिशु के लिए “विद्वान! का प्रयोग [मन्येडह मा 
तद्‌ विद्वान्सम्‌ माह पौत्रमध॑ नियाम्‌]?, जातकमं संस्कार के समय “वेदों वे पुत्र नामासि, 
स जीव शरद: शतम्‌ _* कहते हुए नवजात शिशु को ज्ञानमय बनने की प्रेरणा और स्वयं 
उसे ज्ञानमय बनाने का संकल्प घोषित होना है । इसी प्रकार जातकर्म और चुड़ाकर्म 
संस्कार में यजुर्वेद (३.६२) के मन्त्र-- 

व्यायुष जमदर्ने: कश्यपस्य श्यायुषम्‌ । 

यदेवेषु व्यायुषं तश्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ।। 


में “जमदग्नि' शब्द से भौतिक पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखकर उसमें गुणात्मक 
आधान एवं 'देव' शब्द से बेचारिक पर्यावरण को प्रदूषण मे मुक्त रखकर उसमें गुणात्मक 


आधान के लिए सतत सन्नद्ध रहने की शिक्षा का निबन्धन हुआ | शिक्षा का यह क्रम 
जन्म के पूर्व से प्रारम्भ होकर औपचारिक शिक्षा के पूर्ण होने के बाद भी पूर्ण नहीं माना 
जाता रहा है। यही कारण है कि समावतेन संस्कार के समय विद्या-स्नातक को भी 
विदा करने से पूर्व दीक्षा देते हुए आचाये कहता है-- 'स्वाध्यायान्मा प्रमद:' अर्थात्‌ 
तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करने का क्रम कभी शिथिल नहीं होना चाहिए | 

१. आश्वलायन गृह्यसूत्र, १/२१/७, पारस्करसह्मसूत्र, २(२/१६ | 
२. यस्‍्ये ते यज्ञियो गर्भो"******** । यजुर्वेद ८.२८। 
३. आश्वलायन गृह्यसत्र, १.१३.७। 
४. आश्वलायन गृह्यसूत्र, १.१५.३। 


( २२ ) 


उपयुक्त विविध प्रसंगों को देखने के बाद यह नि:संकोब कहा जा सकता है कि 
प्राचीन वैदिक शिक्षा-प्रणाली में शिक्ष।>क्रम आजीवन चलता रहा है और उस शिक्षा में 
भोतिक और वैचारिक दोनों प्रकार के पर्यावरणों को न केवल प्रदूषण-मुक्त रखने 
के लिए अपितु उसमें गुगात्मक परिष्कार करते रहने का संकल्प रहा है। 


जैप्ता कि प्रारम्भ में संकेत किया गया है कि वैवारिक पर्यावरण प्रदूषण सर्व विध- 
प्रदूषण का मूल है और यह प्राकृतिक प्रदूषण से भी अधिक भयावह है। इसीलिए 
वैदिक ऋषियों ने 'पावका: न सरध्व्री वाजेसित्रजितीवती । यज्ञ वष्टु धियावसु: 
इत्यादि मन्त्रों में विद्याबुद्धि की देवता सरस्वती को पवित्र करने वाला स्वीकार किया 
था, क्योंकि बुद्धि की पवित्रता के बिता तो पर्यावरण के किती अंग की पवित्रता सुर- 
क्षित नहीं रह सकती । लोभ, मोह, क्रोध ईर्ष्पा, मद, मात्सये आदि विकार मानव को 
बुद्धि को विकृत करते हैं, जिसके फरस्वहय वह प्रकृति को मात्रा मात्रकर प्रेष्त के 
स्थान पर उस पर विजय पाने की इच्छा करता है और औद्योगिक योजनाओं के फेर 
में पड़कर पर्यावरण को इतता विक्वः कर देता है या कर सकृता है कि आज ओजोन 
परत के क्षरण के फत्रस्त्रद्या सर्ववाद को भी निमंत्रग दे चुह्ा है। इसलिए बुद्धि को 
प्रदूषण से बवाकर रखते के जिए वैदिक ऋषियों ने देवी सरस्वती को पावक 
(पवित्र करने वाली) के स्वरूप में पहचाना था। 


वैदिक ऋषियों ने भौतिक पर्यावरण के प्रति भी कभी उदासीनता नहीं बरती 
है। उन्होंने पृथ्वी को माता कट्कूकर उसकी पावनता को बनाये रखने का संकल्प 
ग्रहण किया था। उन्होंने 'अमृतोपस्‍्तरणमसि” “अमृतापि-धानमसि? इत्यादि मंत्रों में 
जल को बिठौने और ओढते की तरह महत्त्वपूर्ण माना है 'शन्नोदेवीरमिष्टये आपो 


भवन्तु पींतये!* इत्यादि मंत्र में जल को पाचन करते वाला तथा समस्त कल्याण 
की वर्षा करने वाला स्वीकार किया है। इग्नी प्रकार अपो हिष्ठा मयो भुवः०, 








१. यजुर्वेद २०८४ 
२. आश्वलायन गृद्यसृत्र (२४.१२ भोर २१ 
३. यजुर्वेद ३६/१२ 


( २३ ) 


यो वा शिवतमों रस:० इत्यादि मंत्रों में जल को समस्त सुखों का दाता और अति- 
शय कल्याणमय घोषित किया है। 'मधुवाता ऋतायते.” “मधु क्षरन्ति सिन्धव: ०? 
इत्यादि मंत्रों में प्रकृति के विविध पदार्थों को मिलाकर बनते वाले पर्थावरण के 


महत्व और उसके प्रति अपनी सजगता को प्रकहुट किया है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक ऋषिथों ने पर्यावरण के सभी अंगों का साक्षा- 
व्कार किया था, उनके गुण धर्ष को, उपही मड़ता को समझा और पहचाना था | उन 
अंगों में बिकरार क्यों और कैमे आा सकता है, इसे भली प्रकार समझकर पर्यावरण 
प्रदूषण से सर्वतों भावेन प्रुक्त बने रहने के लिए प्रथ्वी, जल आदि को माता के रुप में, 
दौ: और सूर्य आदि को पिता के रुप में मानकर उनके प्रति आदर भाव रखकर उनकी 
शुद्धता को अज्षण्ण बताये रखे का संकल्य लिय्रा था। इतना ही नहीं, 
उन्होने पर्यावरण की गुणवत्ता बहाने के भी उपाय खोजे थे और उनके लिए वे 
सतत प्रयत्नशीनथे। इपीलिर ततही ग्रह पाह्यरा मित्रस्य मां चक्षप्रा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्थाहं चन्नप्रा सर्वाणि भूतानि सपीक्षे। मित्रस्थ चक्षषा 
समीक्षामहे'? कार्यान्वित होती रही है और 'यतो यतःसमीहसे ततो नो अभय कूद | श॑ नः 
कुर प्रजाभ्यो अभयं नः पशुम्य:? अभय नः करत्यन्तारिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इ 
मे । अभय पश्चादभय पुरस्तादुत्तरादप्ररादभय नो अध्तु ॥ अभय सित्रादभयम मित्रादभय॑ 
ज्ञा तादभरयं परोक्षात्‌ 4 अभय नकक्‍्तसमय दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥* इत्या 
दि मन्त्रों में अभिव्यक्त स्वतोभावेन अभय की भावना पूर्ण होती रही है । 


कहने का तात्पय यह है कि पर्यावरण के प्रति सजगता, उसमें गृणात्मक 
आधान करते रहने का संकल्प निरन्तर स्मरण रखता अत्यन्त आवश्यक है और उसके 


लिए आवश्यक है शिक्षा के समी स्तरों में पर्यावरण के प्रति सजग बनाये रखने का 
संकल्प । 





की 
हि 


यजुबंद, १३/२७-२६ 
यजुर्वेद, ३६/२२ 
यजुर्वेद, ३६/१८ 
अथवंबेद, १६/१५/५-६ 
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शिक्षा की दुष्ठि से यन-लियम का महत्व 
डा० गणेश शंकर अध्यक्ष, योग विभाग, 
डा० हरि सिह गौर विश्दविद्यालय 
सागर (म०प्र०) ४७०००३ 


शिक्षा का जीवन से गहरा सम्बन्ध है। जीवन का आधार शिक्षा ही है। किठ्ती 
व्यक्ति के जीवन में जैसी शिक्षा होती है वैतला ही उसके जोवन का निर्माण होता 
है । घामिक शिक्षा से घधामिक जीवन का और भौतिक शिक्षा से भौतिक जीवन का 
निर्माण होता है । अतः सर्देव श्रेष्ठ शिक्षा को जीवन में उत्तम माना गया है। भारत 
वर्ष धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अग्रष्य रहा 
है | यहां की आध्यात्मिक शिक्षा ने विश्व को समानता, स्वतन्त्रता तथा श्रातृत्व का 
दर्शन प्रदान कर “वसुध॑व कुटुम्बकम्‌ / की भावना का प्रचार-प्रसार किया है। यह 
विडम्बना दही है कि आज भारत में घामिक, आध्यात्मिक और नेतिक शिक्षा का प्राय: 
लोप होता जा रहा है, मह॒षि मनु, बाल्मीकि, व्यास, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, 
वललभ, तुलसी ओर सूरदास आद प्राचीन विद्वानों एबं. संत-महात्माओं से लेकर 
स्वामी विवेकानन्द, टगौर, अरविन्द और भांधी जी आदि सभी विचारकों ने शिक्षा 
को परिभाषित करते हुये कहा कि इसके द्वारा बालक का न केवल शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है, वरत्‌ आध्यातिमक, धामिक और नैतिक 
विकास भी होता है। वस्तुतः ऐसा होने पर ही सर्वागीण विकास की प्रक्रिया पूर्ण 
होती है । अतः आज शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार तैयार करने की आवश्यकता है, 
जिससे विद्यार्थियों का वास्तविक समग्र विकास हो सके । इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र 
में योग की समाहित चित्तता की महत्वपूर्ण भूमिका है । 


महृषि पतन्जलि-प्रणीत योग दर्शव साधकों, भक्‍तों और उपासकों के लिए परम 
उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य दर्शनों की भांति द्धण्डन-मण्डन न करके सरलता 
पृवंक संयमित जीवन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए आज के युग में न 
केवल आध्यात्मिक अथवा धामभिक क्षेत्र मे योग के महत्व को स्वीकार किया गया है, 
वरन्‌ शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । 


(९६) 

यद्यपि समाधि-पाद, साधन पाठ, विभूहिपाद तथा बंदत्य पाद नाम से चार 
पादों में विभक्‍त पातन्‍्जल योग दर्शन में सम्ग्र जोथ्न प्ड्ति वा चितस्तन हुआ है, 
तथापि साधनपाद में प्रतिणादित अष्टांग योग में इस हरत्र का रूम्पूर्ण सार-सर्वस्म 
निहित है, समस्त योग साधना इच्ची अष्टांग योग पर आधारित है। आत्म साक्षात्कार 


सब्पू ग्रोग>साध्ना का चरम फल है। उचिते शिक्षा द्वारा इसी आत्म साक्षात्कार 
को प्राप्त करके भानव कृतकृत्य हो जाता है'। अाज-१ी एिढा प्रण!दी मे इनकी उपा- 


देयता को. स्वीकार करते हुए योग को शिक्षा के विभिन्न हतरों' के पाद्यक्षमों में 
सम्मिलित करने की आवश्यकता है, बिन्‍्तु योगाध्यास भें केवल विभिन्न प्रकार के 


आसनों का अभ्याप्त करना ही आज प्रचलित होते के कारण इसका पूर्ण रहस्य 5ज्ञात 
ही बना रहता है और योग कंबल ऐसा शारीरिक व्यायाम मात्र बनकेर रह गधा है 
जिसका उद्देश्य या तो शरीर को स्वस्थ रखना अथवा अनेक प्रकार के रोगों से मुवित 
प्राप्त करना है, कितु वस्तु स्थिति यह नहीं है। यह तो योग का गौण उद्देश्य है। 
योग का मुख्य उद्देश्य है केवल्य की प्राप्ति | विद्यार्थी तथा भ्रध्यापक के लिए योग वी 
डपादेयता इतनी अधिक है कि इस्क अभाव में आज वी शिक्षा में नेतिक .₹.। का 
निरन्तर हास हो रहा है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में योग की आवश्य कता व दस्त 
हुए उसके आठ अंगो में से यम-नियमो के महत्व को यहां संक्षेप में बताया गया है । 


अष्टांग योग के पीछे यही विचारधारा प्रतीत होती है कि व्यक्ति का मन 
कितने ही सामाजिक एवं व्यक्तिगत कारणों से अशुद्ध, अशान्त एवं बहुमुखी होता 
रहता है। इस लिए वुछ सामाजिक तथा व्यक्तिगत नियमों की स्थापना और उनका 
पालन आवश्यक समझा गया जिसके अभ्यास से मन शांत, शुद्ध, स्थिर ओर एब,ग्र 
हो कर सुख का अनुभव कर रके। इरूके अलावा ऐसे अभ्यास भी सम्मिलित विय 
गये जिनसे पू्ष अजित अशुद्धियों, तनावों आदि को भ्री समाप्त किया जा सके। इस 
प्रकार अष्टांग योग की इस विधि का आधार मनोवैशानिक कहा जा सकता है । 


अष्टांग योग के आठ अंगों के नाम कमश: निम्नलिद्धित हैं :-«« 
(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 


( २६ ) 
(७) ध्यात (उ) सताधि। इतदें से प्रथप ५ को बहिरंग योग और अन्तिम तीन अंगों 


को अस्तरंग योग भी कहा गया है। प्रध्युत अठ्वाप में प्रवत दो आंगों थक और 
“नियम” वर विस्तृत वियार करेंगे । 


यपम्त:- मनुध्य एक सापाजिक पाती है। अत वी उदःयों के कारण व्यक्ति एक दूसरे 
से प्रभावित होठ है। यहू उपज बुरा वी हो पता है और अठठा पी। सभी लोग 
सुश्वी और चेत से रह पे इपलिंर पायाजिक लिप्त बते। सेन को योग की साधना 
में लताते के विते इतर तियतों को और थोो अविवार्य बज ता गया। इसलिए इन्हीं 


विषवों को प्ररार मतकर तयो। है उतने अं। को “पा” ही संजा री गई। अष्टांग 
योग में “पनों की संछया पांव ही गयी है, जो निम्नलिखित है - 


(१) अहिपा :- अ्दिता का अं है कि मत पें कियी के जिये कोई बुरी भावना 
न लायें, मु हू से कित्री को बुरे शगइ॒ ते कहें तया कोई ऐसा काम भी न करें 
जिससे किपी अन्य को दुःख पहुंते । यदि मंत्र, वाणी या कम से किसी का बुरा 
किया जायेगा तो संमव है बहू मी जबारो कार्यवाही करें और ऐसा होने से 


दोनों पक्षों के मन अहुद्ध एवं अहान्त होंगे और ऐवी बातों से योग की साधना 
अपंभव हो जायेगी । 


जानवरों को अच्छा भोजन देकर दूध आदि प्राप्त करना, डाक्टरों का 
आपरेशन करके रोगी को ठीक करना, अध्यापक का छात्र को उसके सुधार के लिए 
ताड़ता, हिता नहीं अपितु अदिपा डी है। क्योंकि ऐपे हर एक कम के पीछे 
भलाई की भावना है । 


अहिसा का पालन करने से मन शाल्त व सुत्री रहता है, इच्छा शबति बढ़ती है, 
आध्यात्मिक बल मिलता है और पोग मांगें में शीत्र सफलता मिलती है। 


(२) सत्य :- किसी बात को जेैप्ना सुता हो, देडा होथा ज्ञान हुआ हो, बसा 
ही कहना सत्य कहलाता है। पर ऐवी पच्ठी अत हैये आटे को अखबा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योकि ऐसा कहने ते दूपरे के सत्र हो दुःझ्व पहुंचता है । 


(२७ ) 
इसलिए “सत्य” प्रिय ही होत। था डिये अयिव तठी । इती तरहू दूसरे की जात 
बचाने के लिए असत्य बोलना भी ठीक है। सत्य में प्रिवाा और मधुरता होती 
ही चाहिये । कथनी की भावना अच्छी होनी चाहिये । 
सच बोलने से निर्भवता, सहतगोचता आदि गण आते हैं। मन शास्त और 
आसानी से एकाग्र होते लगता है । 

(२) अस्तेय :- अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना । कियी दूसरे की वस्तु उसकी 
आज्ञा के बिना प्रयोग न करें। क्िपी ते कोई बात ने छिताईं, क्िपी दूपरे 
के अधिकारों की न छीते, अपने से छोटे गैर गरीरों को ते सलताता, रिश्वतन 
लेना, मिलावट न करता, कम ने तोता सधी अलोब में आते हैं। इसके 
विपरीत करने से समाज में उयव-युवत्त और चैवेरी फेनती है जिपते योग 
की साधना कठित होती जाठी है । 


अस्तेय के पालन के लिए हमें अपनी इच्छाएँ कप करती चाहिये, दात करें 
ईमानदारी बरतें तथा स्वार्यी त बतकर परोउक्ारी बनें । 


(४) बरहमंचर्य :- भारतोय संस्कृति में सामाजिक मान्यता के अनुसार विवाह करना 
और ब्वंतानोत्यति पवित्र काम पाना 7या है। दूपरों की अडुत-वेटी को अपनी 
बहन बैटी समझा जाता है। आजसन्म शादी न करना अथवा केबल अपनी पत्नी से ही 
सम्भोष सम्बन्ध रखना ब्रद्मवर्प कहनाता है। सामाजिक नियमों के अनुसार न चचने 


से समाज में लड़ाई-पगड़े और रूत्त तर दो देते हैं जिलके सामाजिक बेचेती 
फैलती है और योग पापा का बतावरज नेहीं बता । 


इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य के पाचन पे घन शुद् और एछाग्र रहता है, शरीर भी 
स्वस्थ और दीर्षायु बनता है जिसये योग साधना में सड़ायता मित्ररी है। 


(४) ब्रह्मचयें पालत के तनिए भहरीने ऋरड़े ते परी, संवाजिदर भोइत तन ऋरनता, 
अश्लील पुस्तकें न पढ़ना, सिनेमा आदि न देखना, नित्य व्यापाम करता तथा 
अच्छी संगत में बैठता चाहिए | इत सं बातों से हृडेटकोग और भावना अच्छी 


बनती है जिसपे योग साधथता में मर्‌द मित्रती है और सफलता भी। 


( रे८ ) 


॥. आर 
(६) अपरिश्रहू : आवश्यकता से अधिक सांसारिक बस्तु का संग्रह न करने और 
उनका भोग न करने को अपरिग्रह कहा गया है। आवश्यकता से अधिक ध्वंग्रह करने से 
बाजार में इन चौजो की कर्मा हो जाने से संमाज में बैचैनी फैलतो है क्योकि दाम बढ 
जाते हैं । जमा करने से लोभ बंढृता है, कैम होने परे दु:ख हौता है॥ रख-रखाव 


की चिता भो लग्3े रहती है। 


अपरिग्रह के प,लन से डर नहीं रहता है। सतोष क्री भावना पनपती है, भोरी 
करते कीः इच्छा नहीं हॉती, लिराशा नही; आंतों । सादा औकम विंशेंनिसे मन 
शुद्ध वे सुली रहता हैं। बेरांक और परोपेकार की भार्गना भी पैदा हौंतो। 

लियस :- यमों का पालन करने से बाहरी वातावरण से योग साधना में कोई ह बाधा 
नही होती पर सभव है मन भीतर ही बेचैन रहने लगे और व्यक्ति स्वयं ही 
इसको उत्तरदायी हो इसीलिए अपनी निजी बेचनी के कारणो कौ दूर करने के 
लिए योगा में कुछ नियमों के पालत पर जोर दिया गया है। इन्हे व्यक्तिगत 
स्वस्थवब्रत वी संज्ञा दी जा सकेती है। पतजल द्वारा यमो की तरह नियमो को 
संख्या भी पाच दी गई है। ये निम्नलिखित है । 


(१) शोच :- मन और शरीर को शुद्ध को शौच कहते है। नित्य स्नान करने, 
साफ कपड़े पहनने तथा शुद्ध भोजन करन से शारीरिक शुद्धि हीती है इसने सबके 
न करने से मन पर बुरा प्रभाव पडता है। इसके विपरीत किसी से धुणा, द्वेष, 
क्रोध, इच्छा तथा भय न होने से मन भी शुद्ध रहता है । शरीर मौर मन शुद्ध 
रहने से योग साधना में सफलता शी ध्र मिलने लगंती है। मन और शरीर की 
शुद्धि व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है जिसके निभाने से योग के पथ में उत्तरोत्तर 
उन्धत दढ्वोती है । ५ ०५ + 

(२) संतोष : अपनी सामथ्ये कै अनुसार काम करने पर जो उपलब्धि हो उससे ही 
संतोष करता चाहिए | धपने यत्नों से ज्यादा इच्छा न करना ही संतोष हैं । संतोष 
को सब सुद्रों का मूल कहीं गया है । भाग्य पर निर्भर करंना , या आलस्पवश 
काम न करना सतोष नहीं कहलाता । इसलिए दृढ़ इच्छा से परिश्रम करके आगे 


( २६ ) 


बढ़ते रहना चाहिए, इससे कोई रोक-टोक नहीं है। “संतोष” का पालन करने से 
शुद्ध ओर शांत मन सुख का अनुभव करता है। 


(३) त्रप :- शरीर, इन्द्रियों और मन प्र काबू रखने को तप कहते हैं। भूख-प्यास, 
गर्मी-सर्दी के सहन करने को शारीरिक तप ओर मान-शक्पपमान, सुख-दुःख 
हार-जीत को सहने की शक्ति को मानसिक तप कहते हैं। इसके पालन से मन 
भोर तन बलवान बनते है छक्षिस़से योग मागं पर चलना कआाास्रान हो जाता है । 


(४) स्वाध्याय :- नित्य प्रति गीता, रामायण, गुरुअन्थ साहब आदि का पाठ करना 
स्वाध्याय कहलाता है। उनमें बताये गये सद्मागों का ज्ञान होता है, अच्छे 
विभार बने रहते हैं तथा उन उसुलों पर चलने की प्रेरणा मिलती है । व्यवहार में 

च्छा परिवतेन आ जाता है । मन में पविन्न विचारों के रहने से सुख और शांति 
मिलती है तथा मन शान्‍्त, शुद्ध एवं एकाग्न आसानी से हो जाता है जो योग 
साधना के लिए अनिवायं है। 


(५) ईश्वर प्रणिधान :- परमात्मा में धद्धा और विश्वास तथा नित्य, प्रति पाठ- 
पूजा करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है ऐसा करने से अपने में विश्वास की 


धारणा पैदा होती है, बुरे क्मों से मन हटने लगता है, अच्छे कामों को करने में 
उत्साह जाग्रत होता है और सबके प्रति अच्छी भावना रहने के कारण मन 
शान्त एवं शुद्ध बना रहता है। 


अहिसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य भौर अपरिग्रह - ये पांच यम हैं। इन पांचो 
यमों की आज की शिक्षा में महती आवश्यकता है। भ्राज छात्रों के जीवन में 
जो अव्यवस्था, कुण्ठा, हिंसा, अनुशासनहीनता, उपेक्षा, निराशा, असंयम, 
अशान्ति और छल-कपट आदि दुगुण बढ़ते जा रहे हैं। उसके मूल में योग के 
इस प्रथम अंग “यम” को छात्रों द्वारा अपने आचरण में! न लाना ही है। आज 


की शिक्षा में छात्रों को संयमी बनाने का प्रयास न होने से ही युवकों में धर्मं 
संस्कृति भर भ्रध्यात्म से हटने की प्रवृत्ति बलकत्ती होती था रही है, आज 


( ३० ) 


शिक्षा में प्रतोक्त स्तर परा पाठ्यक्रप में इत पांवों यों को छात्रों तथा 
अध्यापकों के जीवन में धारण कराते का प्रावधान होता चाहिये, समुचित दिशा 
में व्यवद्वार परिवर्तेत करने का शिक्षा का कार्य तभी पूर्ण होगा, जब छात्र ओर 
अध्यापक दोनों ही अद्िपक, सत्यवादी, ब्रह्मवर्य-न्रत का पालन करने वाले 
तथा अपरिय्रड्ठी होंगे। इती प्रहार छागों का आहार-विहार ओर विचार 
दूषित होता आज की शिक्षा का अभिगात बत गया है, अतः शौच पालन की 
ओर छात्रों को प्रेरित करे की बड़ो आवश्यकृता है। आज की शिक्षा भी छात्रों 
और अध्यापकों तथा समाज में अप्ंतोषप को बढ़ा रही है। छात्रों में व्याप्त 
अप्ततोष की अभिव्यकि सपप-«प्रभय पर अवेक प्रकार के आन्दोंलन के रूप में 
होती रहती है, ऐपी परिस्थिति पे छातों द्वारा संतोष नियम का पालन करने 
से शिज्ञा जगत्‌ में व्याप्त अग्नि के जायत में सहायता मिल सकती है तप, 
स्वाध्यापय और ईश्वर प्रणिव्रान का मातव-जीवन में विशेष रूप से छात्रों के लिए 
अत्यधिक महत्व है क्योंकि इतसे अच्छे मानव का निर्माण हो सकता है, आज की 
शिक्षा का भी उद्देश्य है-प्रव्झे मातवर का तिर्माग । छात्रों को ऊंचा उठने के 
लिए कठोर परिश्रमी, अध्पवतगीन और ईश्वर भक्त बतते की प्रेरणा इन तीनों 
साधनों से लेती चाहिए ॥ 


इस प्रकार यम और नियमों के नित्यत्त्ि पालन से आज की शिक्षा में नंतिक 
मूल्यों में उत्वान तो होगा ही, साथ ही छात्र एवं छाबाओं और अध्यापक वर्ग 
के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने में सफ़तता मिलेगी, जितना पालन करेगे 
उतनी ही घ्रफलता और सुद्ध मिलेगा । 


समकात्रीन शिक्षा एवं मूल्य 
डा० विभा गौड, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग 
है० न० व० गढ़ विश्वविद्यालय, श्री नगर, गढ़वाल 


यह सत्य तथा निविवाद भी है कि किपी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा, शिक्षा 
पद्धति, शैक्षणिक पर्यावरण (छप्रटब(०चश्र डं0पबध0०735 ) तथा मानव मूल्यों 
का विशेष स्थान होता है । यह बात अलग है कि किसी भी राष्ट्र में शिक्षा को 
किस रूप में ग्रहण किया जाता हैं अथवा शिक्ना क्रिस प्रक्रार से दी जाती हैं केसे वाता- 
वरण या माहौल में दी जाती है ? कया इसका स्वहार अपरिवर्ततशील है ? यदि है 
तो इसका स्वरुप क्‍या है ? यदि नहीं तो फौत से ऐपे तत्व हैं जो. इसके स्वभाव को 
प्रभावित करते हुए इसे परित्रतंनगीन बना देते हैं ? 


शिक्षा क्‍या है ? शिक्षा शब्द का प्रयोग कभी विषप्तृत तथा कभी बहुत संकीर्णे 
अथ में किया जाता है। विस्तृत अर्थ पें प्रत्येक मनुष्ष के अनुभव को शिक्षा कहा 
जा सकता है। अर्थात्‌ अपने अतुपत्रों मे जो कुछ भी सीखा जाए, उस सब को हम 
शिक्षा की कोटि में रख सकते है। दूसरे णब्दों में “समस्त मानव जीवन ही 
शिक्षा है! । 

संकीण्ण अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित समाज या समुदाय की उस व्यवस्था तक 
सीमित हैं जहां नियन्त्रित परिस्थिति में मात्र अनौपचारिकता सिखायी जाती है। स्कूलों 
में दी जाने वाली शिक्षा को हप इस कोटि में रख सकते । शायद यही कारण है 


कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के प्रति 
कोई रूचि नहीं दिखाई | यही नहीं प्रमिद्ध वैज्ञानिक चाल्प डाविन तथा राबर्ट क्लाइव 
अपने विद्यालय में मूर्ख समझे जाते थे। 


महान्‌ दाशंनिक पेस्टालॉजी ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 


'सनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक ओर प्रगतिशील विकास ही शिक्षा 
है। वास्तव में किसी व्यक्ति पर उस के व्यवहार विचार ओर धारणाओं में स्थायी 
परिवर्तन करने वाले वातावरण [5ए70०शोणा&८॥[] का प्रभाव ही शिक्षा है। एक 
दूसरे अर्थ में शिक्षा से ताक्षय यह है कि बालक विद्यार्थियों, शिक्षकों या मानव के शरीर, 
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मन और आत्मा के व्यापक श्रेष्ठ तत्त्व विकसित करने का प्रथास ही शिक्षा पद्धति 
का अच्छा वातावरण कहा जा सकता है! 


अथर्ववेद के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिम्नके द्वारा 
बालक या मनुष्य को इस योग्य बताया जा सके कि उस में श्रद्धा और मेधा उत्पन्न 
हो, वह संतति का उत्पादिन कर सके तथा धन आदि अमृत तत्त्व प्राप्त कर सकें । 


मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे साम्थयं से है जो किसी भी 
व्यक्ति देश व समाज के नंतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक उत्थान मे सक्षम हो तो कोई 


अतिशयोवित नहीं होगी। भतः शिक्षा वह कला है जो किसी व्यक्ति समाज या राष्ट्र 
में निहित बुराईयों को मिटाती हुई उ नको विकासोन्मुखी बनाती है । 


मेरे विचार में शिक्षा का स्वभाव अपरिवर्तनशील है। इसको सही परिध्रक्षय 
मेंने समझने से ही हप इसके स्वभाव को परिवतंनशील समझ बैठते है। कतिपय 
विद्वान शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुये शिक्षा व्यबस्था (00007 
3५/506॥7) ) 'की जगह शिक्षा को ही परिवतंनशील बताने लगते है, लेकिन ऐपेस्रा उचित 
नहीं है । यदि कोई शिक्षा, सही मायने में शिक्षा है तो उस को सावभौम होना चाहिये । 

बर्तेमान समय में ऐसी धारणा बने चुकी है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ([9009/९- 
(50 ((0५५6059098 ) को ही शिक्षा समझा जाने लगा है| शिक्षक के व्यक्तित्व को 
ही शिक्षार्थी के सर्वागीण विकास के लिये उत्तरदायी बताया जाता है। वस्तुत: मैं इस 
विचार से असहमति प्रकट करते हुये, इस विचारधारा को एक आवश्यक बुराई सम्र- 
झती हूं। मेरी यह असहम ति वतंमान ही नहीं अपितु उस प्राचीन विचारधारा से 
भीं है जिसके अन्तर्गत भारतीय गुरु शिष्य का दाहिना हाथ पकड़ कर पृछते थे 
कि तुम्हारा नाम क्या है ! (किम्‌ नामासि) और वह कुमार कहता था (असो अहम 
भो:) मैं अमुक हूं । पुनः गुरु पूछते थे कि तुम किसके ब्रह्मचारो' हो (कस्य ब्रह्मचार्येसि ) 
वह कुमार कहता था (भवतः) आपका | इस साक्षात्कार के उपरान्त बालक का विद्या 
लय में प्रवेश हो जाता था ओर अस्त में दीक्षा दिग्रे जाने के बाद गुत कहते थे कि 
तुम्हारा और मेरा मन. 'एक हो गया । इस प्रकार जीवन पंन्त केलिये शिष्य- गुर का 
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सेवक बन जाता था| 


उपरोक्त शिक्षा व्यवस्था के अन्दर शिक्षार्थी के रवच्छ-द विकास तथा उसमें 
नवीन कल्पनाओं का अभाव ही परिलक्षित होता है | य्हां यह भी उत्लेद्तीय हैं कि 
शिक्षा ओर विद्या (500(607 & ६८७८७४४८०) प्रबोधन या ज्ञान संस्‍कार 
पयायेवाच्ी या समानार्थी श्ब्द नहीं हैं। हम सदाहरण के द्वारा इनके अन्तर को 
समझ सकते हैं। सकंस के हाथी घोड़ों भादि का अपने भनुष्य शिक्षक के आदेश के 
अनुसार अनुकरण ([7500८7077) शिक्षा है भबकि प्रबोधन शिक्षा से नहीं 
बल्कि विद्या से प्राप्त होते हैं। स्कंस के उपरोगत जानवरों को हम श्क्षा दे सबते हैं 
परन्तु वेद रामायण या ज्योतिष नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि दर्शन आदि 6त्त्य बोध के 
अंग है। यहू विद्या , उपदेश, अनुभव, अध्ययन और अभ्यास से आती है। इस विद्या 
का जीवन में समय अनृवुल वल्याणकारी व्यवहार ही शिक्षा व्यवस्था (£200405#00॥ 
5%५50€॥7) है | वर्तमान समय मे शिक्षा के व्यापक प्रयोभ के कारण हम सब इस 
का प्रयोग शिक्षण तथा श्ध्यापन दोनों के लिये करने लगे है । 


शिक्षा एवं विद्या आदि शब्दों पर गहराई से विचार करते हुये हम बह सकते 
है कि वतमान समय में विभिन्न शिक्षण सस्थानों में हम शिक्षण कार्य करते हैं, अध्या- 
पन कार नहीं। यही कारण है कि आज के शिक्षक एवं विद्यार्थी मात्र पुस्तकीय ज्ञान 


तक ही सीमित रहते हैं । यदि विद्या शब्द की गरिमा को समझते हुये हम अध्ययन 
अध्यापन के महत्त्व को भी समझ सके गौर इसे ध्यवह्ारिक रूप दे सकें तो मुझे पूर्ण 


विश्वास है कि हम विभिन्न विद्यालयों में, विश्वद्द्धाक्षयों तथा समाज में बढ़ती हुई 
अनुशासनहीनता को काफी हृद तक रोक (समाप्त) कर सकते हैं। इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देना होगा | विद्या- 
थियों की वैद्य तथा अवैद्य उपायों से परीक्षा उत्तीर्ण करने की होड़ तथा निर्धारित 
पाद्यक्रमों के माध्यम से प्रमाण प्र प्राप्त करने की दौड़ को समीचीन बनाना होगा । 
ऐसा करने के लिये हमें शैक्षिणिक पाद्यक्षम को अधिक यृल्यात्मक एवं समयानुकूल 
बनाना होगा तथा शिक्षा व्यवस्था का पुनम यकिम करता होगा । 
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शिक्षा के सन्दर्भ में जब हम मूल्य शहर की बात करते हैं तो इसका अर्थ उस 
लक्ष्य की ओर इशारा करना होता है जिपको प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी 
सन्‍तोष का अनुभव करते लगें। कहते का अथ्थ॑ यह है कि विद्या ग्रहण करने के बाद 
विद्यार्थी स्त्रय॑ के प्रति, देश के प्रति और पम्पुूर्ण मानत्र के प्रति जागरूकता तथा कत्तंब्य 
अकतलेंठ्प का प्रादुर्भाव हो सके क्रेंकि शिक्षा ही नैतिक सामाजिक और आध्थिक 
सफलताओं की कुजी है । 


किसी भी समाज के सर्वतिग जिक्राय के लिये थोजनावद्ध शिक्षा अत्यन्त आब- 
श्यक है। वर्ततान सरकेर की देव दिया में कत्पतत्रा अधिक घत की व्यवस्था 
सराहनीय है। यहू अनग जात हैं कि इप विषय में कार्यरत प्रशासनिक तथा शिक्षा- 
शास्त्री किप प्रकार की गैतिगिह ठकवश्यां का प्रावध।ल करें और इसके लिये आंवटित 
धनराशि को किस प्रक्नार से कम करे । वतंवान योजना के अन्तगंत शिक्षा के लिये 
अधिक धन आंवटित करने का उहेश्ये शार्यद शिक्षा को अधिक महत्त्व देना ही रहा 
होगा । क्योंकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है कि किसी भी समाज की 
उचित व्यवस्था और स्तातीग विक्राप के लिये शिक्षा उसकी आवश्यक्रताओं में अग्र- 
ग़ण्य है। दस प्रकार क्िप्री भी उन्नत सम्राज के लिये शिक्षा की मौलिक भूमिका को 
अनदेखा नहीं किया जा सकता। शिक्षा में सचारणशीलता ([7॥57586- 
0|7५) के अतिरिक्त भविष्प्र के लिये सुनहरा आधार तैयार करने की क्षमता 
भी होती है।किपी भी समाज में क्रान्तिकारी उन्नति लाने का श्रेय शिक्षा या शिक्षा- 
विद्ों को ही जाता है । या यों कहा जाए की किसी भी समाज की सम्पन्नता को 
बढ़ाना ही शिक्षा का प्रभु उद्देश्य होता है। हमारे देश में विभिन्न शिक्षा संम्प्रेदायों, 
केन्द्र तथा अदेशों और शिज्ञाविदों तथा शिक्षाथियों के मध्य शिक्षा कै सम्बन्धी 
व्यवस्थाओं में उचित तालमेल की कमी के कारण शिक्षा के क्रोश्तिकारी-परिणाम नेहीं 
मिले सके है। अपने राष्ट्र की उन्तति और एकता के लिए, स्वैतस्त्रतो के लिए सैंग- 
भंग चालीस वर्षों के अंन्तरोर्ल में भी हमे एक राष्ट्र भांष। नेहीं अपनी सके हैं। विभिन्न 
सरकारी विद्यालंथों तथा गैर सरकारी विद्यालयों के स्तरों में बहुंत बड़ा अन्तर आज 
भी स्पष्ट दिद्वाई देता है। प्िविक छकृतों ते पड़े हुगे बच्चों की अपैक्षा अधिक प्रखर 


( ३१) 


पाये जाते है यथा ये हो विद्यार्थी अधिकांश रूप में प्रशासनिक तथा अत्य उच्चपदों 
पर नियुक्त होते हैं। मैं नहीं समझती कि मूल रूप से इत विद्याथियों के बुद्धि के स्वर 
में कोई अन्तर होता है। शायद इसका कारण सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले 
शिक्षकों का अपने कत्तंव्य पालन में अनुदारता ही है। अतः शिक्षा के उचित प्रसार 
में अध्यापकों की भूमिका को नजर अन्दज नहीं किया जा सकता है । 


लेकिन अपने केत्तंग्पों के प्रति अतुदारता तथा अकर्मण्यता के लिये केवल शिक्षकों 
को ही दोष देना उचित नहीं होगा | उवित उन्नति के अवप्षरों, अच्छे वेतव तथा अन्य 
आवश्यक सुविधाओं के अथाव में शिक्षत ही नहीं क्षोई भी कर्मचारी अपने कत्तेव्य के 
प्रति उदासीन हो सकता है। श्रम की गतिगीलता के माध्यम से इस बात को अच्छी 
त्तरह से समझा जा सकता है। 


विद्यालयों तथा विश्वत्रिद्यालपों द्वारा संचालित परीक्षायें मात्र स्मृति परीक्षा 
रह गयी है । और यदि यह कह! जाए कि ये परीक्षायें परीक्षा की औपचारिकता 
या खानापूर्ति मात्र है तो कोई अतिशप्रोक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिये विद्यार्थी 
को अध्यापक द्वारा कक्षा में समानता या लोकतन्त्र आदि का जो अर्थ समझाया गया 
पूछे जाने पर यदि विद्यार्यी अपनी स्मृति से परीक्षा में उत्तरी अर्थ की पुनरावृति कर 
देता है या नकल आदि माध्यम से अध्यापक द्वारा कही गयी बात या पुस्तकों में लिखी 


बात को लिख देता है तो वह शत-प्रतिशत अंक ले जाता है। यही क्रम सदा बना 
रहता है। यदि आरम्भ से ही विद्यार्थी को विश्वेषणात्मक या आलोचनात्मक उत्तर के 
लिये प्रेरित किया जाए तो हमें बहुत सारी नय्री प्रतिभाओं का पता चल सकता है । 
अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि शिक्षा के लिये भी एक प्रदूषण रहित माहौल 
&897707॥76॥#77 की अनिवायें आवश्यक्रता होती है। शिक्षा पद्धति में वातावरण 
का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट है कि बिना शैक्ष णिक वातावरण के शिक्षा की बात भी 
नहीं की जा सकती है। जहां तक मूल्यों का प्रश्त है। में इतता ही कहुंगी कि इसकी 
परिभाषा करना कठिन है-> फिर भी मैं ऐसा समझती हूं कि किसी भी तरफ 


(600) के निश्चित ज्ञान (08#0/7(6 8५४४५७/8855 ) से प्रेरित ([07/0- 
77[2760) होकर अपनी जिज्ञासा अथवा इच्छा (06378) की पूर्ति के लिये 


( ३६ ) 


अपने कर्मों के द्वारा उस ईष्ट तथ्य (साध्य £/0) की प्राप्ति यदि हो जाए तो वह 
'तथ्य' मूल्य में परिवर्तेन हो जाता है। 


अर्थात्‌ मूल्य तथ्यों से उत्पन्न किये जाते है । यही कारण है कि मुल्य भी विभिन्न 
प्रकार के है, वे परिवतंनशील है | मुल्य वह भादर्श अथवा तथ्य है भरो प्राप्प हो। कई 
परिस्थितियों में मल्य प्राप्ति का प्रयास भी मृल्य होता है। अर्थात्‌ मूल्य साधन (एवं 
साध्य दोनों ही हो सकता है । आधुनिक शिक्षा पद्धति 2५॥]00/ पा द्वारा अधिका- 
धिक मूल्यों की प्राप्ति हो, इसके लिये आवश्यक है ऐसे पाठ्यक्रम तंयार किये जाएं 
तथा पठन-पाठन का ऐसा वातावरण तंयार किया जाए जिससे शिक्षार्थी को विभिन्न 
तथ्यों एवं भादशों का भधिकाधिक ज्ञान हो तथा शिक्षार्थी उन तथ्यों एबं आदझ्ों 
को मृल्य रूप में प्राप्त कर सकें। 





(पर्यावश्ण-प्रदूष्षण, असंतुलन, तज्जन्य दुष्प्रश्नाव एवं 


उसके निवाश्ण का वैदिक उपाय] 
लेखक-ड(० विनेशचन्द्र धर्म॑मातंण्ड, 
वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी बि० वि०, हरिद्वार 


ह निविवाद सत्य है कि समस्त प्राणियों के माता-पिता स्वरूप परमेण्वर! ने 
काल दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्ृथिवी एवं प्रथिबी पर अन्य प्राणियों तथा 
बनसस्‍्पातियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को उत्पन्न करने से पूर्व बनाया । 


ये कालादि सात पदार्थ प्रकृतिजन्य सात पर्यावरण हैं अर्थात्‌ परि>> चारों भोर से 
आवरण *5 आच्छादत हैं।? इसलिये जिसवर्ट ने पर्यावण की परिभाषा >श्चित करते 
हुये लिखा है कि “्रत्येक्र वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरती है एवं 
उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है , पर्यावरण है* ।” जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के पर्यावरण 
पुियी से लेकर सूतात्मा वायु तक सात है, जिन्हें जिजात ट्रोपोस्कीयर, स्ट्रेटो:फीयर, 
आयनोस्फीयर फोटोस्फोयर, क्रोमोष्फीयर, हाइड्रोस्फोयर, लीथोस्क्रीयर आदि (सात) 
नामों से कहता है,” उसी प्रकार इस पिण्ड (शरीर) में भी सात पर्यावरण रस, 


१. त्वंहि नः पिता वो त्वं माता घातक्रतों बभूविथः । 
अधा ते सुम्नमीमहे ” ॥ ऋ. ८/६५/॥ 
२. नहि मनुजात्‌ श्रेप्ठवर हि किज्वत्‌ (महाभारत)॥ 
(पर्यावरण ” शब्द परि और अ'डः उपसर्ग पूर्वक वरणार्थक बड़ एवं बञ धातु से 
ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पत्र होता है । जिसका व्युत्वत्ति परक अथ-परि 5 सबीतो 


मी । 
९ 


भाव (चारों ओर), आड़ «5 सामान्यतः: सामने, आवरण -5 ढकना, आच्छादन 
करना होता है । 

४,  स'* वे, सो. स. मेरठ द्वारा सम्पादित “ पावमार्न 
भाग-१, मेपसंक्रांति चैत्र २०४७, पृष्ठ ६५ 

५, 5968 “ /&॥7095[0086 “ ॥] ॥8 ०08५07779 ६70,/0090609, 

0786 ४०।७॥6, 270 60॥007॥, ४०४४ ४07९, 2809 446, 4947 

89006 5६£70%0॥0|0609 8797॥709, ४०0।७४9-2, 2896 700 
(0 702. 
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का पर्यावरण विशेषांक, 





( ह८ ) 


श्वत, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और घुक्र हैं" वसुमती (पृथिवी) भी सप्तद्वीपा है। 
सूर्य की सातरंगी किरणों तथा वायु के भी ७ ५५७७-४६ भेद होते हैं'। भगवती 
श्रुति में इसी को बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है- सप्तास्थासन्‌ परिधयस्त्रि: सप्त समिधः 


कृता: । देवा यद्‌ यज्ञ तस्वाना अबध्नम्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ (ऋक्‌, १०/६०/१५यजु. ३१/१५) 


मन्त्र का भावार्थ यह है कि संसार की सात परिधियां हैं, इक्क्रीस समिधायें हैं । 
देव लोग पुरुष की रक्षा के लिए स॒ुष्टि के आदि काल से यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं + 

इस मंत्र में न केवल परिधियां (पर्यावरण) ही बताई गयीं अपितु २१ समिधाओं 
को लेकर परिधियों की सुरक्षा के लिए यज्ञ विद्या का भी संक्रेत कर दिया गया है। 
अथवंबेद के अनुसार यह संसार परिधि के सहारे टिका हुआ है । यह परिधि छन्दत्‌ भी 
कहलाती है-+- 

न्नीणि छन्‍्दांसि कवयो थिमेतिरे, पुरूरूप दर्शतं विश्वचक्षणम्‌ । 

भापो वाता ओषधय , तान्‍ये कल्मिनु भुवत अधिति ॥। (अथवे: १८/१/१७) 


अर्थात्‌, तीन वस्तुएं जो इस विश्व को आहत किये हुये हैं, वे है-आप : यानि 
जल, वात: यानि वायु औपधय: यानि पौधे । ये जीवन के लिए ऊर्जा देते हैं और इस 


की रक्षा करते हैं। वास्तव में ये तीनों ही मानव के अस्तित्व के लिए परमावश्यक हैं । 


वेद में एक ओर शब्द आता है-- “अब्तधि ॥ अन्तध्ि का अर्थ है आन्तरिक 


शक्ति । प्रकृति के प्रत्येक कण में (आन्तरिक शक्ति) और परिधि (ब्राह्मशक्ति) होती है । 
अन्तधि इस्त गति भौर कर्जा देती है और परिधि इसकी रक्षा करती है-- 
अन्तधिदेवानां परिधिमनु ष्याणाम्‌ । (अक्बं, १२/२/४४) 








६. रसाद रक्‍त॑ ततो मांस मांसान्मेदस्ततो5स्थि च । 
अस्थूनो मज्जा तत: शुक्र शुक्राद गर्म: प्रछादज: ॥ व. स. थि. स्था, अ० १५/१६ 
७. यजुबंद ३९/७ व्रह्माण्ड से सम्बंध रखते वाले ४६ प्रकार के मरूदगण नामक वायु 
वर्णित हैं-- 
उग्रश्च भीमश्च ध्वनिश्च । 
सातहवाश्चाभियुग्वा च विक्षिप: स्वाहा ॥ 


शतपथ ब्रा० (६.११,१.२६.) में भी उंचास तरह के मरूतों का बर्णन मिलता है | 


( ३६ ) 


अर्थात्‌ इस परिधि का उदेश्य जीवम की रक्षा के लिए है। यदि यह पर्यावरण 
धुरक्षित रहे, तो समस्त मानत-जीवन स्थायी रहेगा। 


सर्वो बे तत्र जीवति गौरश्व: पुरुष: पशु: | 


यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधि जीउत्रनाय कम्‌ ॥ अथर्ब ० ८२/२५ 


इन परिधियों के प्रदूषित होने पर मनुष्य, पु वनस्पति, आदि सभी का बिताश 
सम्भव है | पर्यावरण में स भी भोतिक और अभौतिक एवं मानव रचित बस्तुएं सम्मिलित 
8। जो उरो प्रभावित करती हैं-। सम्पूर्ण पर्यावरण तीन प्रकार का माना गया है-- 
१. प्राकृतिक पर्यावरण २. सामाजिक पर्धावरण ३. सांस्कृतिक पर्या- 
धरण । वेदों मे इन त्रिविध पर्यावरण को शुद्ध करने और प्रदूपण का निवारण करने के 
लिए सतत उपदेश दिये गये हैं । विस्तार भय से प्रस्तुत लेख में केवल प्राकृतिक पर्यावरण 
को लक्ष्य करके कुछ तथ्य उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। प्रंत्ग से आवातत: 
इतर पर्यावरण का भी निर्देश किया गया है। 


प्रकृति अत्यन्त ही उदार है तथा वहु हमारी सभी आधारभुत सुविधाओं एवं 
आवश्यकताओं जंसे भोजन, कपड़ा, जल तथा मकान आदि की पूर्ति करती है। परल्नु 
भौतिकवाद के एस युग में मानव ने प्रकृति के साथ जो क्रूर मजाक किये हैं, उनसे रुप्ट 
होकर शायद प्रकृति ने अब अपना क्रोध दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। मानव हस्तक्षेप 
के कारण जीवन-चक्र? मे असंतुलन बढ़ता जा रहा है ओर उसके फलस्वरूप कुछ गम्भीर 
सकट पैदा हो गया है । इस कारण सम्भावना है कि अगजे कुछ दशकों मे वायु मण्डल 
विपाक्त हो जायेगा । परथिवी, जल, वायु सभी दूषित हो जायेगें। पीने योग्य पाती व 
खाते के लिए शुद्ध अनाज न मिलने से अनकानेक रोग हो ज एग | अत: जीव जस्तुथों 


निकमकीनिनभिशिश शीडल मिल कलम किमकिफ मल ल मी मल अी कक जन लकख ज जल कक या लइइललअल लाभ ७७४७४४७७७७७७७७७७॥४७॥७ए७ए८शशशशणशआ9 ल्‍७2७७७७७४ 





८. स, वे, शो. सं. मेरठ, पावमानी पर्यावरण विशे्षाक, भाग- चैत्र २०४७, एप्ठ ६५ 

९. जीवन (संसार) (एक चक्र) (सकिल) है एक वस्तु जैसे काबंबढ।ई आवसाईड प्राणि- 
यों को घातक है तो वह बनस्पति का भोजन है। और उसे खाकर वनत्पतियां प्राणवायु 
देती हैं। अर्थात्‌ मातव आदि प्राणी वनस्पति पर और वनस्पति मनुष्य (के श्वात्त) 
पर आश्रित है। (पं प्र. की. वे. चि., आ., वि. भिध बदायू )। 


(४० ) 


को घुट-२ मरने को विवश होना पड़ेगा । पर्यावरण विशेडज्ञों का मादना है कि इस 
असतु लन से जल प्रलय व हिम युग जैसी विभीषिका तथा प्रलंयकर सूखे एवं प्रको- 
पकारी भूकम्पों की आशंका बढ़ जायेगी । अंधाधुन्द औद्यौगीकरण के कारण, कोयला, 
तेल व अन्य प्रदूषित इंधनों के बढते प्रयोग, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने एवं वनाच्छि- 
दित क्षेत्रों के कम होने से! ? कार्वगडाई आक्साईड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने 
से?! वैज्ञानिकों के अनुसार इस शताब्दी के अन्त में तापक्रम बढने से विश्व की जल- 
वायु में भारी परिवर्तन होगें। इससे भ्रवीय बर्फ पिघलजाने एवं समुद्र में उफान जैसी 
स्थिति आने पर पृथिवी के बड़े भाग के जलमग्त होने की आशंका हैं । 


पर्यावरण के प्रदूषित होने से ओजोन की लेयर (पत) फटती जा रही है। जिसका 
क्षेत्र कभी फुटबाल के बर'बर था आज वह छिद्रित क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के बराबर 
है । इस लेबर के ठीक होने पर सूर्य से अ ने बाली पराबेंगती अल्ट्र.वायरस नामक प्राण- 
घातक किरणें भूमि तक नहीं आने पाती ।लेयर (पतं) के फट जाने से क्रिसो भविष्य 
काल में पृथिवी पर अधिक तापादि के द्वारा वनस्वति अ.दि सभी का विनाश हो सकता 
है अतः उसी लेयर की रिपेयर (मरम्मत) के विपय में वैज्ञानिक भतितरां चिन्तित हैं । 
ओयोज परत में छिद्र के बढने से सम्भात्रित खतरों के बारे में प्रमुख औद्योगिक सम्पन्न 
राष्ट्रों ने सितम्बर १६८७ में माट्रियल तथा १६६२ में रियोडिजेनेरों में सम्पन्न विश्व 
सम्मेलन .में यह तय किया है कि सन्‌ २००० तक चरंणबद्ध ढंग से इस समस्या पर नियं- 
णत्र कर लिया जायेगा। 

आधुनिक भौतिक वज्ञानिकों ने निम्नांकित रूप में इन (प्राकृतिक) प्रदूषणों की 
१०, विश्व में लगभग ६ करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के वनो का प्रतिवर्ष विनाश होता है। 

भारत में ही प्रतिवर्ष सोलह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन काटे जा रहे हैं, जिससे 

भारत में अब मात्र १६९०८प्रतिशत भ्‌ भाग में ही बन शेष हैं । 

(अमर उजाला, दैनिक समाचार पत्र, मेरठ संस्करण ६ फरवरी १६६४, प्रष्ठ ६) 
११, एक अनुमान के अनसार पिछले एक सो वर्षों में लगभग चालीस हजार करोड टन 


कार्बनडाई आवसाईड गैस उत्पन्न हुई है अमेरिका स्थित 'वइम रिसर्चेसेन्टर, मेसा- 
चुऐट्स” की एक रिपोट के अनुसार लगभग एक खराब टन से २.५ खराब टन के 
माध्म कार्बंतडाई आक्साईड गैस प्रतिवर्ष वायु मंडल में पहुंचती रही है। (बद्दी) 


( ४१ ) 


चर्चा की है। यथा - १. मृदा (मिट्टी) प्रदूषण, २. जल प्रदूषण, ३. वायु प्रदूषण, 
४. रेडियो धर्मी-प्रदूषण, ५, ध्वनि-प्रदूषण, और ६. भाव (वुद्धि,मन) प्रदूषण । 


दीघे काल तक आत्मा (मन, बुद्धि, जीवात्मा) की सत्ता न मानने वाले वैज्ञानिकों 
ने इस प्रदूषण की चर्चा की कभी अनुभूति नहीं की जो कि सबसे प्रधान प्रदूषण है 
क्योंकि मानव की बहुमूल्य सम्पत्ति तो भाव, भावना या विचार ही हैं। ?” विचार के 


विषय में ज॑ंसा कि इस संगोप्ठी के प्रथम सन्र के अध्यक्ष डा० विजयेन्द्र स्नातक ने भी 
स्पप्ठ किया है । 


ऋग्वेद में प्रदूषण की समस्या का विभाजन करते हुए कहा गया है कि ऊपरी 


भाग की समस्या को सूर्य , मध्य भाग की समस्या को वायु तथा नीचे के भाग की सम- 
सवा को अग्नि हल करता है!3। 


ऋषि लोग मानव कीं शक्ति को जानते थे और साथ ही उसकी दुर्ब्ेनताओं को 
भो | यह कहना तो ठीक है कि वैदिक काल्न में क्योंकि सृष्टि साम्यावस्था में थी- जीवन- 
यापन को अनुकूलतथ अवस्या में थी, * यायों कहें कि तत्कालीन वात वरण पूर्ण व्य- 
वस्थित था अतः उस समय 'र्यावरण-प्रदूषण जेसी कोई सपस्या नहीं थी, तथापि 
मानव स्वभाव को जानने वाले (क्रान्तदर्शी) ऋषियों ने बंदिक वाइमय में जीवन की 
इस प्रकार की व्याख्या की है, जिससे पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या उत्पन्न ही न होने 
पाये । या, अगे चलकर उत्पत्स्यमान समस्‍या के प्रति मानव को पहिले से ही सचेत कर 
दिया है कि ऐ मानव, इन-२ वस्तुओं को न छेड़ना, इन्हें बिड़गने न देना, इनका संतुलन 
बताये रखना अन्यथा तेरा जीवक नष्ट हो जायेगा। यजु० के ३६/१७ मन्त्र में ऋषि 


ने इस प्रकार की € वस्तुओं या अंगों की ओर संकेत किया है। 
भूयोविद्य बनकर जब हम वेदों का पर्यालोकतन करते हैं तो हमें भाधुनिक पर्यावरण 


१२. आ, स. अल्मोडा द्वारा संपादित पत्रिका (नाम और वर्ष अज्ञात) में आ. विशुद्धा- 
नन्‍्द मिश्र कालेखा पर्यावरण प्रदूषण की वे चि.। 
१३. सूर्यो नो दिवस्पातु, वातो अन्तरिक्षात्‌ । 


अग्निनें: पार्थिवेभ्य: ॥ (१०/१५८/२) 
१४. पावमाती, प्र ० भाग पृ० ३० 


( ४२ ) 


प्रदूषण के अनेकु समाधान वेदों में मिलते हैं। ज॑से आंधी, वर्षा और ,यूर्य .दवारा पर्या 
वरण«शोधन, अग्निहोत्र द्वारा पर्यावरण-शोधन, वनस्पति उग्राना, शब्दशक्ति या 
रेडियो तरंगों का प्रयोग, प्रकृति के रुद्र ओर शित्र रूपों की संकल्पना, प्रकृति में अग्नि 
और सोम तत्वों को संतुलित करना तथा शस्य-प्रभाव (5766४ 70086 ) आदि। 


यहां हम इनमें सबसे प्रमुश्ब, सवंसम्मत और वैज्ञानिक एकमेव जमोघ उपाय 
अग्निहोत्र का वर्णन करना चाहेंगे। 


आज से लाखों वर्ष पृवं ऋषि, देव और विद्वानों ने उपय क्त प्रदूषणों, भसंतुलन 
जन्य दुष्प्रभावों से बचने, ओर इन प्रर्यावरणों (परिस्थियों) की रक्षा के लिए यज्ञप्रथा 
का आविष्कार और प्रचलन क्रिया था | इस मानव के पिता परमात्मा ने भी तो 
स॒प्टिचक्र के रक्षार्थ “ बसन्तोःस्यासीदाज्य॑ ग्रीषप्मइ्धघत: शरदह॒वि:”१ अर्थात्‌ बश्न्त 
घृत, ग्रीष्म समिधा और शूणाति हिनस्ति प्रदूषणमिति शरद-ऋतु हवि (साकल्य) का 
बर्णन किया है । 


यज्ञ (हवन) अर्थात्‌ देवदूत ९ पंचभूनों बी मध्यस्थ देवता अगिति, उसमें डाला हुआ 
चारों प्रकार क्रा सुगंधित, पुष्टिकारक , भिष्ठ और रोगनाशक हे यज्ञद्रव्य ! *, मिट्॒टी, 
जल वायु, ध्वनि (आकाश) रेडियोऐटिव प्रदुषणों अर्थात्‌ वागासाको, हिरोशिमा में 
परीक्षित तथा पीढ़ो दर पीढ़ी तक लंगडे, लूले, अन्धे, काने आदि बनाने वाला प्रदूषण 
ध्वनि तथा भाव (हृदय) प्रदूषण को अकेजा ही दूर कर सकता है। देखिये, कैसे ? 
अग्नि में डाली आहुति (घी, द्रव्य) से मिटटी, जल वयु का प्रदूषण मन्त्रोच्चारण से 
ध्वनि-प्र दूषण और उन मन्याशों के द्वारा भाव का प्रदूषण दूर होता है। इसी लिए 
कहा गया है-- 


अग्तो प्रास्ताहुति: सम्पगादित्यमुप्रतिप्ठतें । 
१५. ऋछहग. १०(६० १४, यजु० ३१/१४ 


१६. अग्नि दूत वृणीमहे । (ऋग्‌.) 
१७. संस्कारविधि, रुवा, वयानम्व सरस्वती, सामान्य प्रकरण । 


( ४३) 


आ दित्याज्जायते वृष्टिव प्टेरन्न॑तत्त: प्रजा: ॥ मनु ३७६ ६. 


सहयज्ञा: प्रजा: सष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: ।। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेत वी$स्त्विष्टका मधुक: ॥ भगबदगीता ३/१० 


अर्थात्‌ प्रजा को यज्ञों को साथ देकर, प्रभ ने उत्पन्न किया कि मेरे बेटो । यह 
यज्ञ सब मनोरथों का पूरक है, हसी के द्वारा तुम फतोगे और फूलोगे। एस प्रकार 
अग्नि में दी गयी आहुति सूर्य तक जा कर व॒ब्टि और अन्न को उत्पन्न करती है। 


अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि पुरुष से पणु, पशु से वनस्पति, वनस्पति से 
दृष्टि, वृष्टि से यज्ञ (अन्नादि की उत्षत्ति द्वारा) पुतः यज्ञ (सष्टियज्) से पुरुष आदि क्रम 
से अन्त में यज्ञ । बह चक्र शाश्वत है । 


अग्निहोत्र वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति आदि सभी के प्रदूषण को दूर करने में 
सहायक होता है | ऋग्वेद, यजुर्बेद आदि के सैकडों मंत्रों में यज्ञों के ढरा वायुमंडल की 
सुद्धि को चर्चा है। बार-२ अग्नि से प्रार्थना की गयी है कि अनेक रोगों से मुक्त 
कराये, वायु के कृमि (ज्०77॥5) आदि को नष्ट करें। अग्नि में होम किये अनेक 
प्रकार के रोग नाशकगुणयुक्त तथा सुगंधयुक्त पदार्थों के जलने से उत्तन्न थु आ जल- 
वायु के दोषों अथवा विकारों को दूर करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


बेंदिक विधि से किया गया यज्ञ श्वास रोग, राजयक्ष्मा, खांसी, दमा आदि दूर 
करने में सहायक है। मेडिकल सांइस की अनेक खोजों से प्रमाणित हुआ है कि यज्ञ में 
घूव के साथ शकरा की आहुति देने पर वायु में विद्यमान प्लेग रोग के कोटाणु नष्ट 
होते हैं। आचाय॑ श्रीराम शर्मा द्वारा किये गये वंज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रपाणित हो 
चुका है कि यज्ञ अनेक खतरनाक रोगों की अचूक दवा है इसलिये उन्होंने “यज्ञोपेथिक ' 
नामक एक नयी उपचार विधि ही प्रचलित की» | आयुर्वेद के चरक, बृहन्तिधग्दु 
रत्नाकर, योग रत्नाकार, गदनिग्रह आदि ग्रन्थों में ऐसे कई योग वर्जित हैं, जिनको 
आहुति अग्नि में देने से वायुमण्डल शुद्ध होठा है यथा श्वाप् द्वारा धूनि अन्दर लेने से 





१०४, विशेष जानकारी के लिए श्ान्तिकुड्ज हरिद्वार से सम्पक किया जा सकता है। 


( ४४ ) 


रोग दूर होते हैं। जहां होम किया जाता है उचत्त स्थान के अन्दर वर्तमान अग्नि वायु 
तथा सूर्य किरणों की रोगदूर करने की शक्ति वढ़ जाती है। भथवंवेद काण्ड ३, सृक्‍त | 
एवं काण्ड २०, सूक्‍त ६६ में अज्ञात तथा असाध्यसम दुसाध्य रोगों से छुटकारा पाने 
का एक मात्र उपाय होमचिकित्सा बताई गई है । यज्ञों में जिन द्रव्यों का प्रयोग होता 
है वे सभी व'यु शोधक तथा रोग नाशक होते हैं । सबसे मुख्य द्रव्य घत होता है। 
“प्लेग पर लिखते हुए डा० हैम्पकिन का कहना है कि घृत के परमाणु से जो वाष्प 
बनती है, वह रोग के कौटाणुओं को नष्ट कर देती है। मद्रास के “संनटरी कमिश्तर 
कर्नल किंग ने सेन्‌ १८६८ में विद्यारथियों को सलाह दी थी कि उन्हें चावल में घृत और 
केशर मिलाकर हवन करना चाहिए, उप्तको गैस से रोग के कोटाणु मर जाते हैं। 
उनका तो यहां तक कहना था कि अंग्रेजी शब्द “हाईजीन, सम्भवतः: हवन शब्द से 
निकला होगा?३१। सन्‌ १६१२ में “ इण्डियन रेव्यू” में हवन पर एक लाख निकला था 
जिसमें डा. ट्रिलिद का मत दिया हुआ था?१ क चीड की लकडी के धुएं से ३२प्रति- 
शत, शाहबलुत की लकड़ी से ३५/अतिउत, णुद्र खाण्ड के जलने से ७० प्रतिशत अंश 
“आल्डिहाइड” तामक गैस उत्पन्न होती है, यह गेस बहुत रोगनाशक होती है इससे 


रोगियों के कमरे शुद्ध कि* जाते हैँ ।” इससे यह नि.सन्देह्‌ पता चलता है कि बच्ञों 
की हवा रोगनाशक है । 


होम की सहायता से द्वोने वाली वर्षा का: जल भो शुद्ध होता है ओर उस शुद्ध 





अनिल. “ 


१९. श्री महात्रीर स्वरूतव जी के सिद्धांत में मुद्रित लेब । 

२०. गुरुवेद ज्योतिः, गर्भ श्वर इण्टर नेशनल वेद मिशन, बम्बई, वि. सं. २०४३ 
पष्ठ पटल वंदिक-प्रज्ञा, पृ० ८६ 

२१, अग्निहोत्र से होने वाली वष्टि आधुनिक विज्ञान-मम्मत है , एतडिषयक जान- 
कारी के लिए एु. कां. वि. वि. के पूर्व प्रोफेसर श्रीयुत व. मीरालाल जी गोयल 
एम० एस० सी० का “अग्नतिहोन्र का वेज्ञानिक स्वरूप” विषयक अनुसन्धानपूर्ण 
निबंध द्रष्टव्य है । और इसी विषय से सम्बन्धित पं० रघनन्दन शर्मा द्वारा 
रचित “वैदिक सम्पत्ति” के उपसंहार में यज्ञ शीर्षक अती अवधेय है । जिसमें 
उन्होंने यज्ञ से होने वाली वर्षा को अविनाश चन्द्रदास और मिस्टर हैरफील्ड के 
उदाहण प्र दशित करते हुए विज्ञानसम्मत बताया है । तथा इसके साथ ही यज्ञ 


का अर्थ इच्छानुसार पाती बरसाना किया है। 


( ४५ ) 


जलवायु से उत्पन्न औौषधि-वनस्पति भी शुद्ध अथवा निर्दोष होते हैं। वेद में अनेक 
स्थानों पर अग्ति को पावक, अमीवचातन, पावक शोचित्र, सपत्नदम्भन आदि विशेषणों 
से विभूषित करके उसकी शोध्रकता प्रदर्शित की गयी है?2। अतः वायुमण्डल के प्रदूषण 
को रोकने में वेद प्रतिपादित यज्ञों की महिमा प्रमाणित है। भोपाल गैस त्रासदी में 
उन स्थानों पर कम विनाश हुआ जहां यज्ञ होते थेट3 | 


अथववंवेद के अनुसार अग्निहोत्र का समय सायं ओर प्रातः है। साय॑ किया हुआ 
अग्निहोत्र प्रतत: काल तक वायुमंडल को प्रभावित करता रहता है और प्रात: किये 
गये अग्निहोत्र का प्रभाव सायं काल तक वायु मंडल पर पड़ता है?* | डा० राम॑नाथ 
घेदालंकार के अनुसार अग्निहोत्र दो प्रकार का होता है। उन्हीं के शब्दों में एक 
अग्निहोत्र बह है जो धामिक विधि विधानों के साथ मन्त्रपाठ पूबंक होता है, दूसरे उसे 
भी अग्निहोत्र कह सकते हैं जिसमें मन्त्र पाठ आदि न करके विशुद्ध वैज्ञानिक या 
चिक्त्सा शास्त्रीय दृष्टि से अग्नि में वायु शोधक या रोगकृमिनाशक पदार्थों का होम 
किया जाता है“? । 


आधुनिक युग में वेदों की वैज्ञानिक ध्याख्या करने बाले मह॒षि दयानन्द के यजु- 
बेंद भाष्य:0 के आधार पर हम कह सकते हैं कि वायुशोधक वस्तुओं में यज्ञ मुख्यतम 





२२. यथा, पावक ऋग्० १.१२.१०,१६, अमीवचातन अथवं, १९/५८/२, पावक 
शोचिष ऋ० ३/६/८, सपत्नदम्मन्‌ यजु० ३/१८ 

२३. देखो, स्वामी विवेकानन्द सरस्वती द्वारा लिखित “अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान की 
दृष्टि में! । 

२४, साय॑ सायं गृहपतिनों अग्नि: प्रात: प्रातः सौमनस्य दाता ।। 
प्रात: प्रात: गृहपतिनों अग्नि: साय सायं सोमनस्य दाता ॥॥ 

(अथर्व, १६/५५/३-४) 

२५.  भआष॑ज्योति : पृ० २६२ 

२६. द्वस्टव्य-यजु, १(२, १२०१६, १६-२३, २५, २७, २/१, ६-५, १६, २२, 
२५ तथा ३/१, ४ आदि का भाष्य और भावा्े। 


( ४६ ) 


साधन है। उससे ने केवल वायु का शोधन होता है अपितु अस्न, जल, औषधि एवं 
वनस्पतियों का भी शोधन होता है। आज यज्ञ को धर्म विशेष तक सीमित मान लिय। 
गया है। राष्ट्र के कर्णधार यज्ञ का प्रचार करने से इस लिए भयभीत हीते हैं कि कहीं 
उन्हें घ॒र्मं (सम्प्रदाय) विशेष से सम्बन्ध न मान लिया जाय । उनमें इंतना आत्मबल 
नहीं हैं कि इस पर्यावरण शोधन क्रिया का खुन कर प्रचार कर सके । वे बेचारे भी 
पश्चिम की और देखते हैं कि कोई वहां से इसका प्रचार करे जिससे वे उनका सहारा 
लेकर इस बेतरणी को पार कर सकें । जबकि विदेशी वैज्ञानिक भी जैसा कि मेने पूर्वे 


उल्लेख किया है गोघृत के यज्ञ से वायु शोधन मानने लगे हैं। तथा विदेशों में भी यज्ञों 
का प्रचार फल रहा है? ? । 


यज्ञ अन्त, जल, वायु, औषधि सभी के शोधन का मुख्य एवं सर्वोत्तम उपाय 
है। जिन मनुष्यों ने वेदों के आध्रार पर यज्ञों को दैनिक कृत्य का एक अंग माना था, 
तथा वृक्ष लगाने को पुत्रोत्पादन जैत्षा पुण्य कर्म बताया था वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
महृषि दयानन्द ने अपने वेद भास्य, ऋभाभ्‌., सत्यार्थप्रकाश, संस्कार विधि और पंच 
महायज्ञ विधि में दंनिक यज्ञ का विधान करके एक शती से भी पूव॑। इस समस्या का 
समाघान प्रस्तुत किया था। आज भी जब घर-घर में यज्ञों का प्रचार होगा तभी 
समस्या को सुलझ।या जा सकेगा । 


अन्त में लेख को समाप्त करने से पूर्व प्रसिद्ध वैदिक विद्वानू आचार्य विशुद्धानन्द 
मिश्र के शब्दों में यह संकेत कर देना अभीष्ट होगा कि यज्ञ बनों में वक्षों की बहुतायत में 
सम्पन्न होने वाले*5 ) से वनस्पति कर्बन को तत्काल लेते हैं?? और प्राणवायु को 
प्रदान करते हैं | तथा यज्ञ के पदार्थ मुतकका, शक्कर, गिलोय, गुगल आदि से विभिन्‍न 








२७. द्व.-स्वा, विवेकानन्द, अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान की दुष्ट में । 
२८. वक्ष ओषधत: के अन्तगंत जाते हैं। नि० ६/२७ और शतपथ० २/२/(४[१ के 
अनुसार ये ऊर्जा के स्रोत तथा प्रदूषण को दूर करने वाले हैं । 


२६. ऋ. ६/४५/१७--मा काकम्बीरमुद्बृहों वनस्पति-वृक्ष प्रवृषण को अवशोषित 
करते हूँ। 


( ४७ ) 
रोगों (कसर, टायफाइड, दमा खांसी अ.दि) की निबृत्ति के साथ औप॑जन (प्रणव) 
अधिक उत्पन्न होती है। पराबंगनोी किरणों की प्रकृति है कि वह भऔपजन से मिलकर 
भोजोन तैयार कर देती है। फलत: यह सिद्ध हुआ कि ओजोन लेयर (जिसकी चर्चा 
हमने ऊपर की थी) (की रिपेयर) (उस्ते नष्ट होने से बचाने), वृष्टि कश्ने तथा प्रदूषण 
नष्ट करते का पज्ञ से उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसा कि ऋषि कह रहे हैं-- 
“म ये शोकुय ज्ञियां नावमारुह इमेवते न्‍्यविशन्त केपथ: । 


अर्थात्‌ 4द इस दूषित और असन्तुलत्त पर्यावरण से बचाता है तो थज्ञ रूपी नोका 
पर बढ़ो >> भग्यथा यह विश्व सबका सब दुःख रूपी सरक में डूब जायेगा । 


कि 


है 


मह्॒रि दयाललद की शिक्षा पद्धति मैं वातावश्ण तथा 
मूल्यों का मह॒त्व 
डा० रघुवीर वेदालंकार 
रीडर रामजस कालेज, दिल्‍ली 


शिक्षा के सन्दर्भ में की जाने वाली इस राष्ट्रीय गोष्ठी में मेरा निवेदन विषय 
महपि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वे मुल्य हैं जिनको कि महवि दयानन्द शिक्षा के क्षेत्र में 
अपरिहाय॑ भानते हैं। महर्षि ने इस सन्दर्भ में पर्यावरण पद का प्रयोग नहीं किया हैं । 
यद्यपि पर्यावरण का अर्थ है -परित' आवणोतीति । अर्थात्‌ जो भी तत्त्व हमें चारों भोर 
से आच्छादित करते हैं, जिसका हमारे तन-मत-जीवन पर प्रभाव पड़े वहु पर्यावरण 
कहलायेगा । ईस प्रकार प्रक श, आकाश, वायु, पृथिवी, जल, ध्वनि तथा विचार यह 
सब कुछ पर्यावरण के अन्तगगंत आ जायेगा । आजकल पर्यात््रण बरने इस अर्थ को छोड़ - 
कर मुख्यतः वायु तथा जल तक सीमित हो गया । फ्यावरण प्रदूषण का अर्थ भी मोटे- 
रूप में यही समझा जाता है। यद्यपि ये तत्त्व भी शिक्षा में अपना महत्त्व रखते है पुनरफि 
शिक्षा समग्र रुप में इन तत्तवरों पर निभर नहीं है। शुद्ध पर्यावरण में भी अच्छी शशिक्षा 
एवं उसके अपेक्षित लाभ प्राप्त न हो, ऐसा सम्भव है | शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण की 
अपेक्षा वातावरण या परिवेष का महर्व अधिक है। महर्षि दयानन्द ने इसी पर बल 
दिया है। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि उपह्वरे गिरीणां सद्भमे च तदीनाम्‌ के अनु- 
सार गुरुकुल सवंत्र पवेत की तहलटियों में तथा नदियों के सद्भम पर ही होने चाहिए। 
ऐसा सम्भव भी नहीं है । महर्षि ने तो केवल इतना ही लिखा है कि विद्यालय नगर 
या ग्राम से चार कोष दूर होने चाहिए। ऐसा उन्होंने केकक्‍ल वातावरण की पवित्रता 
की दृष्टि से ही कहा होगा जिससे कि नगरों या ग्राम्रों का रूप अशुद्ध एवं अश्लील 
: वातावरण शिक्षार्थियों को श्रभावित न कर सके | मह॒थषि की यही दृष्टि तब भी रही है 
जबकि वे बालिकाओं तथा बालकों के विद्यालय में भी कम से कम दो कोष का अन्तर 
कहते हैं। तथा पांच वर्ष के बालक बालिका को भी एक दूसरे के विद्यालय में जाने 


का निषेध करते हैं । यह सब इसीलिए है कि अध्ययन काल में ब्रद्मचर्य एवं तपस्या 
युग्म शान्त बातावरण बना रहे । 


( ४६ ) 


यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि महषि दयानन्द केवल विद्याध्ययन 
काल में ही अच्छे वातावरण पर जोर नहीं देते, अपितु वे तो जन्म से पूर्वबर्त्ती वाता- 
वरण के प्रति भी पूर्ण सजग हैं। इसीलिए महषि कहते हैं कि गर्भाधात से पूर्व-मध्य 
और पश्चात्‌ मादक द्रव्य मद्य दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धि नाशक पदार्थों को छोड़कर जो शक्ति, 
आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें। कितनी दूर 
दृष्टि है महर्षि की इस प्रकार करने से ही शुभ संस्कारी बुद्धिमानू, पराक्रमवान्‌ बालक 
उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं | कुसस्कार युक्त, निवुद्धि बालकों को तो अच्छे पर्यावरण 
में रखकर भी अच्छी शिक्षा नहीं दिलायी जा सकती । अतः शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण 
की अपेक्षा पवित्र वातावरण अधिक अनिवाय॑ है तथा इस के लिए माता-पिता को भी 
अत्यन्त सुशील तथा नियत्रित होना चाहिए ऐसा मह॒षि मानते है। किसो भी शिक्षा 
शास्त्री ने इस ओर विचार नहीं किया है । या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जन्म से 


पूव॑ंव्ती वतावरण की ओर शिक्षा्थियों की दृष्टि नहीं गयी है जो कि अति 
आवश्यक है । 


इसके साथ ही महर्षि बालक के विद्यालय में जाने से पूबंवत्ती वातावरण को भी 
अति महत्त्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि बच्चे के वास्तविक निर्माण का यही समय है। इस 
समय के संस्कारों के आधार पर ही बच्चे का भविष्य तथा भविष्य में प्रापणीय शिक्षा 
निर्भर करती है। महपि का मन्तव्य है कि बच्चे में सुसंस्कार डालने के लिए उ सके माता 
पिता को भी धामिक तथा सुसंस्क्ृत होना ही चाहिए इसीलिए इस सन्दर्भ में महर्षि मातृ- 
मान्‌, पितृमान्‌, आचायंवानु पुरुषो वेद को उद्घृत करके मातुमान्‌ का अर्थ करते है कि 
'प्रशन्‍्ता धामिकी विदृषी माता विद्यते यस्य स मातृमान्‌” यहां पर महर्षि ने धामिकों तथा 
विदुृषी में दो पद प्रयुक्त कये हैं। इसका अर्थ है कि इन दोनों गुणों से मुख्य माता ही 
सुसंस्कृत बच्चे का निर्माण कर सकती है। माता-पिता को बच्चे की न केवल शिक्षा का 
ही ध्यान रखना चाहिए अपितु उनमें अन्य मानवीय गुणों का आधान भी करना चाहिए । 
महर्षि कहते हैं --'बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सनन्‍्तान सभ्य हों । 
जैसे सन्‍्तान जितैन्द्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि हो, वैसा प्रयत्त करते रहें । सदा 
सत्य भाषण, शोौयं, धेये, प्रसन्ननादन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो -करावें। यहीं 
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पर महृषि ने यह भी निरदिष्ट कर दिया कि वालकों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा भी 
माता-पिता को दे देनी चाहिए । महर्षि की दृष्टि में यह सभो कुछ शिक्षा पद से अभि- 
धेय है जो कि माता-पिता को बच्चे के विद्यालय में भेजने से पूर्व अवश्य दे देती चाहिए। 


विद्यालय में जाकर जो पुस्तकीय ज्ञान बच्चे प्राप्त करते हैं, उसके लिए महृपि 

ने विद्या पद का प्रयोग किया है। उसी को प्राप्त करने वाला विद्या +अर्थी तथा इसे 

प्राप्त कराने का साधन विद्या +आलय कहलाता है। महपि ने विद्यालयीय शिक्षा के 

भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थिर किये हैं, उनको ही मूल्य भी कह सकते हैं। मूले भव 

मूल्यम्‌ । मूल में होने वाले अर्थात्‌ आधार भूत सिद्धांत ही मुल्य कहलाते हैं । शिक्षा के 
क्षेत्र में महषि द्वारा प्रतिपादित ऐसे सिद्धांत निम्न है+- 


१. शिक्षा अनिवायें हो -महषि दयानन्द मानते है कि राष्ट्र के प्रत्येके बालकया 
बालिका के लिए शिक्षा अनिवायं घोषित होनी चाहिए । यदि कोई पांच या आठ वर्ष 
के पश्चात्‌ अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजे तो उसको दण्ड दिया जाना चाहिए । 
इसके लिए कोई राजनियम या जाति नियम होता चाहिए। सम्भवतः शिक्षा के क्षेत्र 
में सवंप्रथम मह॒षि ने ऐसी घोषणा की है। उनके पूर्व पहले तथा पश्चात्‌ आज तक 
किसी भी शिक्षा शास्त्री या सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की । प्राचीन शास्त्रों में भी 


सम्भवत: शिक्षा न दिलाने वाले माता-पिता को दन्ड देने की बात नहीं कही गयी है । 
ऐसा कहकर महर्षि ने अत्यन्त हो क्रान्तिकारी घोषणा की है, यदि इसे अपना लिया 
जाय सम्पूर्ण राष्ट्र ही शिक्षित हो जायेगा-कोई भी बच्चा देश में अशिक्षित नहीं रह 
सकेगा । अशिक्षा ही मानव-समाज तथा राष्ट्र का प्रबलंतम शत्रु है। समाज में प्राप्त 
नाना कुरीतियां निर्धतता आदि दुगुंग भी अशिक्षा की देन है। इसीलिए शायद विद्या 
विहीन: पशु” कहा गया है। सभी का शिक्षित होना तभी सम्भव है जबकि शिक्षा 
को अनिवाय घोजित कर दिया जाएं। सरकार को प्रोढ़शिक्षा आदि के नाम पर जो 
अनेक कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं, ऐसा करने पर उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी । 


भारत निश्वत देश हूँ तथा यहां की जनतंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत ग्रामों में 
निवास करता है जहां कि खाने-पीने-रदहने तथा बस्त्रों की समस्या भी पूर्ण नहीं हो 
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पाती है इसके अतिरिक्त देश का बहुत बड़ा भाग मजदूर तथा भिखारियों का है जो 
५-६ वर्ष का होते ही बच्चे को अपने साथ कम.ई के काय॑ में लगा देते हैं, ऐसी 
अवस्था में माता-पिता अपनी प्रध्येक सन्‍तान को शिक्षा कैसे दिला सकते हैं, थह 
गम्भीर प्रश्न है। मह॒षि के समय में भी ऐंसी स्थिति थी तथा बे दरिद्रता की उस स्थिति 
से परिचित थे फिर भी उन्होंने अनिव ये शिक्षा की बात कैसे कह दी । इसका समाधान 


यही है कि शिक्षा का प्रबन्ध राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की ओर से नि:शुल्क होना चाहिए 
सुरक्षा तो सभी की है। राजकीय विद्यालयों में फीस नाम मात्र की होती है तथा कोई भी अपने 


बच्चे को वहां प्रवेश दिला सकता हैं। यद्यप्रि ऐसा है, किन्तु इसके साय ही आज शिक्षा 
पर व्यक्तिगत तथा सामाजिक नियन्त्रण भी हैं यही कारण है कि ऐसी संस्थाओं के 
सामने राजकीय विद्यालयों में बच्चों को भेजना ठीक नहीं समझा जाता क्‍योंकि उनमें 
पढ़ाई का स्तर लगभग शून्य पर जा पहुचा है। इततके विपरीत व्यक्तिगत या सामाजिक 
संस्थाओं में ऊची से ऊंची फीस देकर भी बच्चों को भेजा जाता है। शिक्षा को अनि- 
बाय घोषित करते ही इस प्रकार की संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाना होगा किन्तु 
इसके साथ ही राजकीय विद्यालयों-महाविद्यालयों का स्तर भी ऊंचा उठाना होगा। 
अमेरिका में जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के निवासी को उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय 
में प्रवेश मिलता है, उसके अतिरिक्त नहीं चाह वह राष्ट्रपति की सन्‍्तान हो या दरिद्र 
की । अनेक अर्थो में यह प्रणाली ही महापि द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के अनुरूप है जिसका 
भारत में सवंधा अभाव है इस शिक्षा व्यवस्था में मदृषि इतना और करते है हि विद्या- 
लयों में धत के आधार पर बच्चों की वेश भूषा, खात-पान, आसन आदि में भेद भाव 
न किया जाय। दरिद्र तथा राष्ट्रगति के बच्चे को समान रूप में सुविधाएं उपलब्ध हो 
ऐसा महर्षि कहते हैं। महषि के इस सिद्धान्त में महान्‌ समाजवाद निहित है। काशी ? 
सम्पूर्ण राष्ट्र के सभी बच्चे समान रुप में इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकें | ऐगा 
हीने से शिक्षा के क्षेत्र में यह दुरावस्था नहीं होगी जो कि आज वरतंमान में । जहां ए# 
ओर एक माता-पिता लाखों रुपया अपने बच्चे के प्रवेश मात्र पर ख करते हैं तो दूसरी 
ओर एक निर्धंत छात्र को फोस के अभाव में विद्यालय के देन ही नहीं होते । इसी अव्य 


घस्था के परिणाम स्वरुप आरक्षण आदि की व्यवस्था करनी पड़ी किन्तु यह समस्या का 
वास्तविक समाधन नहीं हैं । इससे तो आक्रोश बढ़ा ही है, कम नहीं द्वो पाया । 
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प्राचीन काल में विद्या के साथ-२ तपस्या, जीवन शुचिता आदि गुण भी अत्यन्त 
आवश्यक थे | मह॒षि दयानन्द भी विद्यार्थों में इन गुणों का होना अनिवार्य मानते हैं। 
वे लिखते हैं 'तबको तपस्वी होना चाहिए। न्यून से न्‍यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करें । 
जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वँसे ही सन्ध्योदासन भी 
किया करें। मन में ओम का जय करता जाय । इस प्रकार करने से मन की पवित्रता 


और स्थिरता होती है, इसका अभिप्राय है कि मह॒षि शिक्षा के लिए मन की पवित्रता 
तथा स्थिरता को अनिवायं मानते हैं। वतंमान शिक्षा प्रणाली में इन गुणों की ओर 
ध्यान नहीं है तभी तो आज का साक्षर कत्तंव्य भी भयकर सिद्ध हो रहा है। विद्या ने 
तो स्वयं कहा है- यमेव विद्या शुविमद्रमंत्र मेद्याविनं बुद्धचयोदिव्यम्‌ । अर्थात्‌ पवित्रता-- 
अप्रामाद-मेद्या तथा ब्रह्म च्यं आदि गुणों से मुक्त छात्र को ही विद्या प्रदान करनी 
चाहिए। मह॒यि का भी यही मत्तव्प है । 

अध्यापक भी धामिक-सदाचारो दहों--बच्चे तथा उनके माता-पिता के अतिरिक्त 
अध्यापक भी शिक्षा का मद्ृत्त्तपूर्ण अग है । याद वे भूते-कामचोर-प्रमादी आचरण भ्रष्ट 
होगे तो उनके शिष्य भी वैसे ही बनेंगे । दो भभरात्य से शक्षा के क्षेत्र में यह दोष अभी 
भी वर्तमान हैं। आज शिक्षक बनने के लिए केवल अच्छे नम्बर, डिग्रयां तथा अध्यापन 
अनुभव आदि पूछे जाते है । अभ्यार्थी की नेतिक योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता है। इसी का परिण,म है कि शिक्षक बनने के पश्चात्‌ अनेक अध्यापक अपने उस 
कत्तंव्य कि या नेति दायित्व का पालन नहीं करते जिसकी की उनसे भपेक्षा की जातो 
है । महथि इस विषय में पूर्णत: सतंक है। इसी लिए उन्होंने लिखा है "जो अध्यापक 
पुरुष या स्त्री दृष्टायाती हों उनसे शिक्षा न दिलावें किन्तु जो पूर्ण विद्यामुख्य हों, वे ही 
पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । 


इध्त प्रकार हम कहते है #ि महषि दयानन्द के शिक्षा के चार पाठकों की ओर संकेत 
किया । है ये चारों ही अच्छी शिक्षा के लिए अनिवाय॑ हैं--- 


१. स्वयं विद्यार्थी ब्रह्मचयं-तपस्या आदि से मुक्त हो । 
२. उसके माता-पिता भी धामिक तथा विद्वान हो तथा बच्चे के जन्म से पहले ही वे 
इस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दें । 


३. विद्यालय ग्राव या नगर से दूर अच्छे वातावरण में स्थित हों । 


४. अध्यापक भी धामिक-सदाचारी तथा विद्वान हो । इसके अतिरिक्त शिक्षा सबके 
लिए अनिवार्य घोषित हो । 


ब्राह्मण ग्रन्थों मैं ड्विक्षा और पर्यावश्ण 
लेखक-डा० मनुदेव ब॒न्धु 
रीडर, वेद विभाग| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) 
प्राचीन भारतीय वाडमय सें ब्राह्मणग्रन्थों का अति महृत्त्यपूर्ण स्थाभ है। ध्ाह्मण्‌ प्रन्थ 
ज्ञानागार के रूप में ख्याति प्राप्त है। ब्राह्मणग्रन्थ बेदों के दुरुहविषपों, की ब्याध्या में 
अपना समय ष्यतोत करते हैं। उनमें जुहां कमृकाण्ड की विस्तृत व्याख्या है, वहीं पर 
शिक्षा ओर पर्यावरण के विविध मानदण्डों को भी, समझाया गया है | ब्राह्मण मुन्यों, में 
शिक्षा तथा तत्कालीन समाज के शैक्षणिक जीवन पर बिस्तार से विचार किया गया 
३ है सुक्ष्मेश्िका से अध्ययन करने पर पर्यावरण पर विस्तृत बक्तथ्य पढ़ने को मिलता है। 


मानव का जस्स- वेदिक परम्परा के अनुसार मन॒व के कीन जन्म छेते, हैं। 
शतपथ ब्रह्मण में तीन जून्मों का वर्णन लिम्न रूपेण प्रिलृता है--- 


“त्रिहं वे पुरुषो जायते । एतम्नु एवं मातुश्चाधि पितुश्चाग्रे जायते, अथ य॑ यज्ञ 
डउपनयति स यद्यजते तद्‌ द्वितीयं जायते, जथ यत्र पजल़ियते गमर्तनमस्तावस्थादघाति 
सर यत्‌ तत॒ः सम्मुवति तत्‌ तृत्तीय॑ जन्म जावते ॥ 

शतपथ ब्यह्मण ११/२/११ 


अर्थाद प्रथम जन्म माता-पिता के अ्रति माता-पिता के गर्भ से होता है। यहे जन्म 
अतिसाधारण है, सभी मनुष्यों का होता है। द्वितीय जन्म यज्ञ द्वारा होता है और तृतीय 
जन्म पुनजंन्म है, जो मरने अर अगिस को समद्रित होने के बाद ममृध्य को प्राप्त 
होता है । 

ट्वितीब जन्म की तुलना में प्रथम जन्म का कितना महस्व है, यह शतब्थ ग्राह्मण 
के अध्ययन से सुस्पष्ट हो जाता है-- 


* मनुष्यो हू वा अस्पात: चुरा जन्म भवति । हृव ह्याहु: रक्षांसि योधित मधुसचन्ते, 
सहुत रक्षांस्थेव रेत्त आदघतीति । अथात्नाड़ा जायते यो ब्राह्मणो यो यशाद्‌ जायते । तस्मा- 
दपि राजस्यों बा बैश्यो वा ब्राह्मण इत्येव बुयात्‌, ब्राह्मणों हि जाबते यो यशाज्जायते ॥ 

(शतपथ ब्राह्मण ३/२/१/४०) 
अर्थात्‌ उपसयन अश्रबा दीक्षा के पूर्ण जो जन्म होता है वह विश्चित रूप निकृष्ध 





( १४ ) 


जन्म होता है। पूर्वजों का कथन है कि उस जन्म में राक्षमों के वीये का भी सम्मि- 
क्षण रहता है। अतः वास्तविक जन्म वह है जो ब्रह्म (वेद) और यज्ञ द्वारा सम्पन्न होता 
है| ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं। अतः क्षत्रिय और वैश्य को भी 
ब्राह्मण कह सकते हैं । 
प्रथम जन्म प्रकृति में होता है और द्वितीय जन्म संस्कृति में। भाव यह हैं कि 
प्रथम प्राकृतिक होता है और द्वितीय जन्म सांस्कृतिक या शैक्षिक | संस्कृति ही मनुष्य 
को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। वंदिक परम्परा के अनुमार मनुष्य का शिक्षा में 
जन्म उपनयन-संस्क्रार तथा वेदारम्भ संस्कार से होता है। ये संस्कार शिक्षा, संस्कृति 
भोर आचायंकुल या विद्यालय के लिए प्रवेश पत्र हैँ । यह प्रवेशपत्र ब्रत हीनों के लिए 
नहीं है । यह उनके लिए है जो शिक्षा प्राप्ति के लिए ब्रत लेने को तैयार हों। शिक्षा 
के प्रति प्रतिभूति और प्रतिबद्ध हों । अनुत से सत्य की ओर संक्रमण की निष्ठा रखते 
हों । जिसका सर्वेप्रथम संकेत हमें यजुर्वेद में मिलता है-- 
“अग्ने ब्रतपते ब्रतं॑ चरिष्यामि च तच्छकेयं तन्मे राष्यताम्‌ । इदमहमनृतातु 
सत्यमुपैमि ॥” 
बजुर्वेद २/(१८ 
ब्रताचरण से लाभ- व्रत कर्म करने को कहते है? । श्रेष्ठतम कर्मों को ब्रत कहा 
गया है । शतपथ ब्राह्मण में श्रेष्ठठम कर्मों को यज्ञ कहा गया हैं? यज्ञरूपी ब्रत से 
दीक्षा प्राप्त होती है| दीक्षा से दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और 
सर्वान्ते श्रद्धा से सत्य (अमृत) की प्राष्ति होती है। इस क्रताचरण से लाभ के सम्बन्ध में 
यजुर्वेद उद्घोषणा करता है-- 
/ ब्रतेन॑ दीक्षामाप्नोति दीक्षया5ध्प्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धांमाप्नोति श्रद्धयासत्यमाप्यते ॥।” 


(यजुर्वेद १९/३०) 


१० व्रतमिति कमें नाम । निरुक्‍त 
२० यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म । शतपथब्राह्मण 


( ५५ ) 


शिक्षा का स्वरूप- ब्राह्मणग्रन्थों और उपनिषदों में शिक्षा का चरम उद्देश्य 
विमुक्ति है। इस कारण इसके दो पक्ष हैं- परा और अपरा। ऋग्वेद यजुवेंद, सामवेद, 
भथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्‍्द और ज्योतिष का सम्बन्ध अपराविद्या 
से है। परा विद्या अक्षर परमेश्वर से सम्बन्धित है * दोनों मे कोई पारस्परिक वैमनस्य 
भी नहीं है । ऐहिक जीवन में वेद तथा वेदाज़ों की महनीयता परमावश्यक है। तत्कालीन 
समाज में शिक्षा के द्वारा ब्रह्मज्ञान कराया जाता था। विद्या ओर अविद्या (ज्ञान और 
कर्म) की महिमा का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि जो केवल अविद्या की उपासना 
करते हैं वे अन्धकार मय लोक में जाते हैं। जो केवल विद्या में रत रहते हैं वे उससे भी 
अधिक गाढ़ अन्धकारमय लोक में जाते हैं'। शिक्षा के माध्यम से अमृत की प्राप्ति होती 
थी छात्र अपने आचाय॑ पते प्राथंना करता है- हे आचाय॑ वर्य ! मुझे असत्य से हटाकर 
सत्य की ओर ले चलें, आव मुझे अन्धकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलें, आप 
मुझे मृत्यु से हटाकर अमृत (मोक्ष) की ओर ले चलें । मुझ पर आपकी अतिकृपा होगी ? । 


शिक्षा शब्द का प्रयोग- शिक्षा शब्द का प्रयोग हमें वेदों के बाद सर्वप्रथम 
शतपथ ब्राह्मण में मिलता हैं+ । इसका अर्थ सीखना है। शिक्षा में दम, दान तथा दया 
का निवास अनिवाय॑ रूप से होना चाहिए । शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बनता है । शिक्षा का 
प्रयोग विद्यायहण के लिए हुआ । शिक्षा शब्द संकुचित तथा विस्तृत उभयत्रिध अर्थों में 
शर्त हुआ है। आाचाय॑ शंकर के मतानुतार जिम्के द्वारा वर्णादि का उच्चारण सीखः 
जाय, वह शिक्षा हैं। अथवा जिससे वर्णादि सीखे जायें, वह शिक्षा है? । इस विवेचन के 


(- अथपरायया तदक्षरमध्रिगम्यते/मुण्डकोपनिषद्‌ १/१/५ 


२- अन्धन्तम: प्रविर्शा त येडविद्या मुपासते । 
ततोमूय इव ते तपो य उ विद्यायां रता:॥ शतपथ १ ४/४८/४/१० 
३- भोरेम्‌ असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योमध्मृतं गभय ॥ झतपथ ब्राह्मण १४/१/३/२८ 
४- शिक्षेद्‌ द्म दानं दयामिति । शतपथ १४/५/२/३ 
शीक्षां व्याख्यास्याम: । तैतिरीयोपनिषद्‌ (३ 
५- शिक्ष विद्योपदाने । धातुपाठ, भ्वादिगण 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १/२/१ शाकंर भाष्य 


नि 
॥ 


( ५६ ) 


मूल में सीमित दृष्टिट का निर्वाह हुआ है। स्वाष्याय और प्रवचन से प्रमाद न करने का 
विधान व्यक्ति को उच्घृद्धल नहीं होने देता था। इस अथे में तत्कालीन शिक्षा ऐसी 
प्रक्रि थी जो जीवन-पर्यनत्त चलती रहती थी। इतक्ी पूर्णता तब होती थी 
जब व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता था। 

धामिक विकास- आधचाय॑ कुलों में यज्ञादि निरन्तर होते थे। अत: शिष्यों को 
याज्ञिक परम्परा से अवगत कराया जूता था । देव कार्य और पितृकाये से! प्रमाद न 
करने का उपदेश भी इप बात का द्योतक है कि जीवन में जिन देवतत्वों से प्रकाश तथा 
ज्ञान प्राप्त होता है, उनको. विस्तृत न किये जायें। बड़े-बड़े यज्ञों के समारोह में आचाय॑ 
शिष्यों को भी ले जाया करते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे इन कार्यों में सहयोग भी 
प्रदान करते थे । याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों को जनक के यहां आयोजित यज्ञावसर पर 
साथ ले गये थे ।* | धामिक दुष्टि से समुन्नत करने हेतु शिष्यों को धर्माचरशण का 
उपदेश दिवा जाता था। उप्त्ते अपेज्ञा की जती थी कि वे धमममं से प्रमाद न कूरें | 

साहित्य- तत्कालीन पूमाज में साहित्य मोख़िक द्वी था। वाक्‌ तत्व की महिमा 
ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से वणित है। वाक्‌ से बढ़कर विज्ञान को महत्ता प्रदान 
को गई है। विभिन्न अवसरों पर स्तोत्रों का पाठ होता था *। तत्कालीन समाज में 
ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान 
और अनुव्याख्यान इत्यादि का उच्चकोटि के साहित्यो में महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसके 
साथ यह भी मान्यता थी कि ये सभी साहित्य प्रभु की देन हैं? । 

पाठ यक्नम- उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत समानता हैं। क्योंकि उपनिषद 
ब्राह्मणश्रकरें/के गर्भ से उदभूत हैं। पादय विषयों की बहुलता इस बात को प्लिद्ध 
करती है कि आत्मा के विवेचन के साथ ही साथ अन्य विषयों का भी चिन्तन होता 
था। इन विथयों के ज्ञाता भी सम्भवत: मन्त्रवित्‌ कहलाते थे । पाठ्य ब्रियषों में वेद- 





१- देवपितृर्षाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
तैत्तिरीयोपनिषद १/११/२ 
२- याज्ञवल्क्य: त्वयमेव ब्राह्मतारिण-मुवाचता: सौम्योदज स्राभन्‍्वा इति 
शतपथ ब्राह्मण १४/३/१/२ 


३-० धर्म चर धर्माश्नप्रमदितव्यम्‌ । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १(११/२ 
४- शतपथ ब्राह्मण १४/१/३/२५ 


|- शतपथ ब्राह्मण १४/२(४(१० 


(२७ ) 


अर्तुष्टय, इतिहास, पुराण, व्याकरण, अक गजित, मौतम विज्ञान, जादु-विद्या, वाद- 
विवाद, देवविद्या, भूत विद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपंविद्या, नृत्यसंगीत-वाद्य विद्या, 
यज्ञशास्त्रादि विजाएं अनिव्रायं रूब से रखे मयथी थी'। ब्रह्मविषयक्र बाद विवाद 
अरद्योच्य कहलाते थे” । अतः उसमे दक्षता प्राप्त कराने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन 
अपेक्षित था , शंकराचार्य बाकोत्राबब का अर्थ तकंश सत्र से लेते हैं? । मद्रदेश का 
काण्य पतज्जल के घर्दा यज्ञ शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन होता था । भारूणि छद॒दालक 
ने वहां जाकर इसका अध्ययन किया था* | 


शिक्षण पद्धति- तत्कालीन सभाज मे शिक्षा देने की अनेक पद्धतियां थी' 
जिसमें काण्ठस्थ करने की पद्धति, प्रवचत, व्याख्यान, प्रश्तानुप्रश्ततथा प्रयोगात्मक 
पद्धतियां थीं | याज्ञवल्क्य का कथन था कि मैं व्याख्यान करुगा? । तुम मेरे व्याख्यान 
घाक्यों का चिन्तन करना" | ध्याख्यानीं को रोचक बनाने के लिए दुष्टान्तों का आश्रय 
लिया था जाता । दैनन्दित जीवन के प्रसद्भों में पाजे जाने वाले तस्वों को दुष्टान्त के रू 
में प्रत्तुत किया जाता था।। उदाहरणार्थ-आधष्मा से जगत्‌-सृष्टि बताते हुए कहा है 
कि जैसे मकड़ी से तन्‍्तु निकलते हैं तथा जैसे अध्नि से चिनगारियां निक्रलती हैं, उसी 
प्रकार आत्मा से समत्त प्राण, लोक, देवगण तथा भ्रूतादि विविध €त से डत्पन्न हीते 
है? । गार्णो से याज्ञवल्कय ते ब्रहयलोक के विषय में अतिप्रश्न स करने के लिए कहा। 
अतिप्रश्न करने से मस्तक कट जाने की बात कही गई है?। अजातशत्रु गाग्य को 
हाथ पकड़कर सोते हुए पुरुष के प्रस॒ ले जाता है। उसके नाम पुकारने पर बह नहीं 
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उठ पाया । किन्तु सुषप्त पुरुष के हाथ को दकाकर जगाने से उठ खड़ा होता है# 
इस प्रकार अजातशत्रु के द्वारा पुरुष के अनब्नह्मत्व की सिद्धि के लिए इसीविधि कह! 


आश्रय लिया गया है । प्रयोगात्मकः पद्धति का बहुत प्रयोग उस युग के शिक्षण में 
होता था? + 


आचार्य के रूप में पिता- पिता को आचाय॑े के रूप में भी ब्राह्मणों में 
निदिष्ट किया गया गया है। श्वेतकेतु ने पिता से शिक्षा ली थी किन्तु क्षत्रिय बन्धु 
प्रवाहरण के पास जाकर भी उसने आध्यात्म-लान प्राप्त किया था ॥ पिता के आचा- 
यैंत् में ही देवों, असुरों ऑर मानवों की ज़िक्षा सम्पन्न हुई थी * + पिता स्वयं गायत्री 
उपदेश द्वरा ज्ञानारम्भ करता था। यह संस्कार पहले मौखिक स्वीकृतमात्र था? । 


चरक- शतपथ ब्राह्मण में चरकों का उललेब हुआ है? । चरक तविचरणशील 
विद्यार्थी ये जो ज्ञान-पिपासा को शान्‍्त करने के जिए एक स्थान से दूपरे स्थान को 
जाते रहते थे। शकरात्रार्य” ने चरक ने दो अर्थ कि हैं (१) अध्ययनाथ विचरण 
करने वाले तथा (२) यज्ञ सम्पादतार्थ' अध्ययुं # प्रस्तुत प्रसज्भधू में चरक का जय 
विद्यार्थी ही समचीन प्रतीत होता है कि साधारण शिष्य चरक कोटि में नहीं आते थे + 
विद्वान्‌ तथा सुशिक्षित जनों का अटनशील वर्ग ही चरक था” । 


विनेय- विनय का साम्राज्य जैसा ब्राह्मणों और उपनिषदों में परिलक्षित होता 
हैं, वसा शिक्षा के इतिहास में अन्यत्र दुलम है। उसका कारण यह हैं कि इस दुग में 
यदि किसी कस्तु की फप्रतिष्ठ हुई है तो विद्य। की ही हैं। विद्या से विनय की प्राष्ति 
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होती है * मानव मूल्यों में विनय का स्थान सर्वप्रथम है। देव, मनुष्य और असुर 
विभिन्न स्वभाव के होते हुए भी विद्याप्राप्ति हेतु आचाय॑ के निकट विनम्रभाव से समु- 
पस्थित हुए थे? | उनको पुर्ण रूप से परिज्ञान था कि पिता-प्रजापति बिना विनयशी- 
लता के समुचित ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे । जनक सदुश राजन्य महृषि याज्ञवल्क्य 
के ज्ञन से प्रभावित होकर विदेहों के सहित समर्पित होने में कोई संकोच नहीं करते? । 
शिष्यों की उच्छु खल मनोवृत्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती । ज्ञानोपलब्धि हेतु ब्राह्मणों 
ने अपने स्वत्व की अवहेलना करते हुए क्षत्रियों के आगे अपने को समर्पित करने में 
कोई संकोच नुभूति नहों की थी* । 

शुल्क- आचार्यत्रुलों में शिष्यों से अध्यापन के निर्मित कोई शुल्क्र नहीं लिया 
जाता था | समित्पाणि होकर जिज्ञासु आश्रमों में जाया करते थे "। आचायों को 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दो जाती थी। इन दक्षिणाओं से यह अर्थ असंगत होगा कि 
शिक्षा के निभित्त इनकी अपरिहायंता थी | विद्योपाजन के अनन्तर शिष्य उन्हें उपहार 
अवश्य देते थे । ऐसी मान्यता थी कि आचाय॑े शिष्यों को बिना उपदिष्ट किये उससे धस 
नहीं ले सकते थे ” । राजा जनक? और जानश्रुति? द्वारा प्रदान किये जाने वाले उप- 
हारों से नि:सन्‍्देह यह प%्रतित होटा है कि आचार्य कुलों को सम्पन्न बता देने का प्रयास 
राजन्यों द्वारा किया जाता था । इन उपहारों का शुल्क्र से समीकृत करना असंग्रत 
होगा" | 


० 
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शिक्षा और समाजञ्ञ- ब्राहपण ने और उपनिषदों में शिक्षा के प्रति समाज बड़ा 
ज'गृत दिखाई देता है। स्वाध्याय और प्रवचन समाज के प्रत्येक घटक के लिए अनुष्ठेय 
था” । इस तरह शिक्षा को जीवन का अविभाज्य अंग बताकर समाज की बौद्धिक दृष्टि 
से ऋषियों ने बडा ही सम्पुष्ट किया था। कोरी आस्था और विश्वास से जी पाना 
उस युग में सम्भव न था । वस्तुत: यह युग आलोचना प्रधान था। सवंत्र कमक्राण्ड 
व्याप्त था । फिर भी प्रग्येक वस्तु की अध्यात्मिक व्याख्या भी होती थो। अतः शिक्षा 
की अनिवायंता होने के कारण पिता पण्डित-पुत्र और पण्डता-पुत्री की आकांक्षा 
करते ये? । तत्कालीन समाज में शिक्षा प्राप्ति के किए व्यग्रता आबालवृद्धवनिता में 
दिखाई देती है । स्त्रियों का भी शिक्षा से घनिष्ट सम्बन्ध था। गार्थी याज्ञवल्क्य को 
विवाद हेतु खुना आमन्त्रण देती है?। मंत्रेयी आत्मज्ान प्राप्ति हैतु अपने पति याज्ञ- 
बलक्य को प्रोत्साहित करती है' । इस प्रसद्भ में नारी शिक्षा की पराकाष्ठा का द्योतन 
होता है 

शिक्षा और राज्य- शिक्षा के विक्राम में राज्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था। राजा 
यज्ञ के अबसर पर सम्मेलन आयोजित करते थे। जिनमे अनेक विद्वान सुदूर प्रान्त से 
आकर भाग लेते थेः। इन सम्मेलनों में शास्त्र थं होता था । यह शास्त्रार्थ ब्रह्मबिषयक 
होता था । इसे ही ब्रह्टमोद्य* के रूप में वरणित किया गया है। राजाओं को परिषद्‌ या 
समितियां? स्वयं को ज्ञान चर्चा में लगाती थीं । इन राज्य सस्थ,ओं में कही भी ज्ञान के 
अतिरिक्त कोई अन्य विषय विचाराथर्थं प्रस्तुत नहीं हुआ है । जनक के यहां अधिकांश 
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आचाये उपध्थित होते थे । इसका कारण यही था कि वे प्रभूत मात्रा में उन्हें उपहार 
समप्रित करते थे। काशीराज अजातशत्रु को इसो बात के ऊपर ईर्ष्या होती थी! 
वह भी चाहता था कि मेरे यहां भी बहुत से ब्राह्मण या आचार्य आवें। इस प्रकार 
राजाओं के द्वारा विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था । 


पर्यावरण- पर्यावरण का अर्थ अपने चारो ओर का वातावरण होता है। 
जिसमें हम जीते हैं। सांस लेते हैं । भोजन करते हैं। जल पीते हैं। अपने आपको 
स्वस्थ और रुम्पन्न बनाते हैं। यह पर्यावरण स्वच्छ और निर्मल हो, इमके लिए प्रयास 
हो रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न खाकर हम सब प्राणी जीवित रहते 
हैं। बिना वर्षा के जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है-- 

“अग्नेवें धमो जायते, धमादभ्रमू, अभाद्‌ वष्टि: अनेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह 
तपोजा इति”। 

शतपथ काण्ड ५, अध्याय ३ 

ऋग्वेदादि भास्य भूमिका में मह॒षि दयानन्द जी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार 
की है- जो होम करने का द्रव्य अग्नि में डाले जाते है, उनसे धु आ और भाफ उत्टान्न 
होते हैं, क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भित्र-२ 
कर देता है। फिर व हल्के हो के वायु के ऊपर आकाश में चढ़ जाते है । उनमें जितना 
जल का अंश है वह भाफ कहलाता है और जो शुल्क है वह पृथ्वी का भाग है, इन दोनों 
के योग का नाम धूम है | वे परमाणु मेघ मण्डल में वायु के आधार से रहते हैं। फिर 
वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से औपधि, औपधि से अल, अन्न से 
धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है”। वृष्टि यज्ञ में करीर वृक्ष के 
जड़, समिधा एवं फलों की आहुति का विधान किया गया है? । 

पौर्णमास इप्टि में दीक्षित होने वाला पुर्ष आहवनीय तथा गाहँसतय अग्नियों 


के बीच प्रव की ओर खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है । इस जल के स्पर्श का 
क्या कारण है? जल मेध्य होता हैं, अर्थात्‌ यज्ञ के लिए उपयोगी होता है । झूठ बोलने 
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वाला व्यक्ति यज्ञ करने के लिए उपयुक्त्र नहीं होता ॥ अतः जल के स्पर्श से वहूँ पापों को 
दूर कर मेध्य बनता है। जल पवित्र होता है। अतः जल के सार्श करने से थ्यक्ति 
पवित्र होकर दीक्षित होता है। इसलिए जल को स्रर्श करता है । 


यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। सभी प्रकार के रोगों की निृत्ति होती है। 
समस्त कर्मों में यज्ञ ही श्रेप्ठतम माना जाता है? | ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ की इतनी महिमा 
है तथा आदर है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है | 
विष्णु का प्रतीक यही यज्ञ है। “यज्ञों वै विष्णु । आकाश में देदीप्यपान आदित्य भी 
यज्ञरूप है? | समस्त कर्मो में श्रेप्ठतम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ हीं परम 
आराध्य वस्तु है । जगत के जितने पदार्थ है, यहां तक कि देबों का जनकरूप प्रजापति 
भी यज्ञ के ही आध्यात्मिक प्रतीक हैं। यज्ञ से ही सृष्टि हुई है। अग्निहोत्र के अनुष्ठान 
से प्राणी अपने सब णपों मे छुट जाता है? । 


४७रणणणाणणणाभाणाााणााआ असल तल नल का लक ॥ | अज ३3 जल 35 कक आ आर कबलकबीकी जल सी फाटक ३ बल लक 





१- अमेध्योवे पुरुषों यदतृत वदति तेन, पूतिरन्तरत: । मेध्या व; आप: मेथ्यी भूधवा 
ब्रतमुपायानीति पवित्र बा आप: । पविजपूनों ब्रेतमुपायानीति तस्म!द्वा अप उपस्पृ- 
शर्ति ।। शतपथ १/१/१/१ 

२- यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम । शतपथ १/७/३/५ 
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एप व॑ प्रत्यक्ष यज्ञों यत्‌ प्रजापति: । शतपथ ४/३/४|५ 
४- स य यव्तोञ्सो आदित्य: । शतत्थ १४/१/१/१६ 


नै 
९ 


सर्वात्मात्‌ पाप्मनो निमुच्यते ये एवं विद्वान्नग्निहोत्र जुहीति ।  शलपथ 
ब्राह्मण २/३/!/६ 





शिक्षा के बदलते मूल्य 
डा० कृष्ण अथतार अग्रवाल 
अंग्रेजी विभाग, गु० काँ० विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ आत्म संस्कृति, आत्म समृद्धि, आत्म शुद्धि, 
आत्म ज्ञान ओर आत्म साक्षात्कार की क्रिया से था, जो मनुष्य के जीवन पर्यन्‍्त चलती 
है| विद्वानू मानते थे कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में 
उचित मार्ग दर्शन प्राप्त होता है। जीवन को एक सिलसिले से संचालित करने के 
लिए शिक्षा को एक ऐसी आवश्यकता माना जाता था जो भ्ृज्च और प्यास को संतष्त 
करने की आवश्यकता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा “विश्व बन्धुत्व' की भावना 
को बढ़ाती थी । 'यजुर्वेद' में कहा गया है कि हमारा विश्व एक परिवार है। 


संस्कृत के प्रध्चिद्ध ग्रंथ 'पंचतन्त्र” में भी “बसुधैव कुटुम्बकम्‌! की बात कही गयी है। 


अन्तर्राप्ट्रीयता की सदृशावना एवं नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने के लिए 
ही प्राचोन भारत मे तीन विश्वव्द्यालयों की रथा ना की गई थी। इनमें तक्षशीला 
सबसे पुराना विश्व विद्यालय था, जो पश्चिमी पज ब (वर्तमान प्ले पाकिस्तान) के रावल 
जिडी शहर से लगभग २४ किमी. दुर था। महषि पाणिनि यहीं की विभूति थे। 
चाणक्य ने यह्टों पर अपनी राजनंतिक शिक्षा का प्रसार किया था, तथा शिक्षा के 
आदर मूल्यों को गुरुकुल पद्धति के द्वारा स्थापित किया था। भारत का दूसरा प्राची- 
नतम विश्वविद्यालय नालन्दा विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की 
शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। यहां के प्रमुख भाचायं प० शीलभद्र ने विदेशी छात्रों को 
भारतीय मूल ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए भारत आने के लिए अ कृष्ट किया था। बिहार 
के ही दूपरे प्राचीनतम “विक्रम शिला विश्वविद्यालय के आचाये दोपशकर श्रीज्ञान ने 
सच्च कोटि का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया । 


विश्व आज भी भारत के इन शिक्षाविरों को 'सल्कृति पुरुष एवं चेतना के स्रोत' 
के रूप मे स्मरण करता है। इन भारतीय संस्कृत से जुड़े महान शिक्षकों का सम्बन्ध 
राजनीति के साथ भी था । ये शिक्षक राजतीति के स!थ-२ हमारी संस्ट्रति हमारे 
भारतीय मूल्य, हमारी चिन्तन पद्धति, हम रे व्यक्तित्व, तामाजिक मूल्य एवं राष्ट्रीय 
एकता को बनाए रखने के लिए छात्रो को प्रेरित करते थे । तब शिक्षा जीवन का सार 
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थी । परन्तु आज शिक्षा का पाश्चात्य करण हो चुका है। आधुनिक शिक्षा पद्धति 
अग्रेजी शिक्ष। एवं प!श्चात्य दर्शन से केवल प्रभावित ही नहीं अपितु अअनी मूल संस्कृति 
को भी भूनती जा रही है। आज एक विचित्र प्रकार का 'नव जागरण का माहौल 
तेयार होता जा रहा है। रट कर अथवा नकल कला के द्वारा पास हो जाना आधुनिक 
छात्र की संस्कृति बन बई हैं | जहां शिन्ना नैतिक मूल्यों की रक्षा करती थी वहां आज 
छात्र केवल डिग्री के आधार पर नौकरी की तलाश में भाग रहा है। मंकाले की यह 
शिक्षा अक्षर ज्ञान तो कराती है परन्नु वास्तविक बौद्धिक ज्ञान, आत्म ज्ञान, नैतिक 
चरित्र निर्माण कराने में असफल है । इस शिक्षा ने अज के नवयुवकों को केवल मात्र 
भटकाव, अलगावबाद, साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, तनाव तथा अश्लील चौली एवं 


सकती संस्कृति ही प्रदान की हैं । 


वतर्मान समय में हमारी शिक्षा पद्धति का ढाँचा अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात्‌ 
भी अग्रेजोी शिक्षा पर ही आधारित है। जिससे हमारे भारतीय प्राचीन विचारों, 
सिद्धांतों और परम्पराओं को महत्व न देते हुए पाश्चात्यवकरण ही किया गया है। 
सोभाग्य से हमारे देश में शिक्षा का वास्तविक पुनर्जागरण अनेक युग पुरुषों द्वारा हुआ, 
जिन्होंने भारतीय सस्क्ृतिक धरोहर को बचाने के लिए अनेक योगदान दिये। राजा 
राम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, भगवान आदिनाथ, महावीर स्वामी, महाराज 
अग्रसेन, संत महामति, प्राणनाथ, स्वामी दयानन्द सरस्क्ती, स्वामी वापाजी, आचार्य 
नरेन्द्र देव, डा० राजेन्द्र प्रसाद, प॑ं० जबाहर लाल नेहरू तथा अनेक अन्य शिक्षाविद्‌ 
धरंगुण राजनीति के चेतना ख्रोतो ने प्राचीन विचारों, सिद्धान्तों और परम्पराओं को 
ताकिक बुद्धि के आधार पर देखा क्‍या अच्छा है और क्या बुरा, इसका निर्णय विश्व'स 
पर नहीं बल्कि तक के आधार पर किया जाये, इस बात पर जोर दिया। उन्होने 
भारत में विचारों की क्रांति के द्वारा पुनर्जागरण आन्दोलन को प्रारम्भ किया। यही 
भावना विभिन्न सामाजिक, धाभिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि धषी क्षेत्रों में परिवतेन 
का कारण बनी । इन्ही शिक्षाविदों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। आधुनिक 


युग में राजाराम मोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्वरापी विवेकानन्द जैसे 
धामिक एवं सामाजिक सुधारकों ने वेदों, धर्म ग्रन्थों, हिन्दू धर्मं तथा हिन्दू संस्कृति को 
अपने विचारों का आधार बनाया तथ्रा तके , समानता और असमानता, सामाजिक 
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कुरीतियों से घृणा, स्त्री शिक्षा और समानता, जाति प्रथा का विरोध और मानवता का 
सन्देश, राष्ट्रीय एकता पर बल, आदि का प्रचार प्रसार किया । 


भारतीय शिक्षा में धर्म के पाखंड को टूर करने, दुराचार और सामाजिक कुरी- 
तियों को दूर करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बाल- 
हत्या जैसे अनेक अमानवीय कृत्यों को जन जाग्रति एवं शिक्षा द्वारा समाप्त किया गया, 
तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा का बिरोध, अस्पृश्यता का विनाश आदि 
अनेक सुधारों का बीड़ा उठया गया । देश के अनेक शिक्षादिदों ने राष्ट्रीपता का निर्माण 
राजनीतिक विचारों और राजनीतिक आन्दोलनों के द्वारा किया है । 


विगत दो-तीन दशकों से शिक्षा के मूल उद्देश्य बदलते जा रहे हैं | हमारी शिक्षा 
का जो स्वरूप पहले था वह आज नहीं है। यह शिक्षा छात्रों का शारीरिक्र, बौद्धिक, 
आध्यात्मिक एवं नैतिक घिकास करने में सफल नहीं हो पा रही है। मानत्रीय गुणों के 
विकास में यह कोई सहयोग नहीं दे पा रही है । जबकि शिक्षा के मूल उद्देश्य उनमें 
माता-पिता, गुरुजत, परिवार समाज एवं राष्ट्र के प्रति आस्था जाग्रत करना है। 
उनमें शिक्षा द्वारा आध्यात्मिकता का बोध करन! है| परन्तु आज ऐसा नहीं हो पा 
रहा है । दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी राजनीतिक दल-दन के कारण छात्रों को कोई 
व्यवह्वित कार्यक्रम नहीं दे पा रही है । दूषित परीक्षा प्रणाली छात्रों को अव्यावहारिक 
शिक्षा प्रदान कर रही है, जिस कारण आज के छात्र में उदृण्डता तथा अनुशासनहीनता 
का विकास हो रहा है। आज परीक्षाओं में नकल संस्कृति विद्ययान है । शायद ही 
कोई परीक्षा केन्द्र ऐसा हो जिसमें इक्क्रा-दुकका अथवा सामूहिक नकल की घटनाएं 
न घटित होती हो । छात्रों को नकल करने में वे जहां तक स्वयं दोषी है उससे कहीं 
अधिक सामाजिक ढांचा दोपी है। आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा और अश्रप्ठाचार भरे 
माहौल में जब छात्र देखता है कि महत्त्व योग्यता, अयोग्यता का नहीं, डिग्री और 
सिफारिश का है, पहुंच का है तो अजुन की तरह उसकी आंख डिग्री की मछली पर 
गढ़ जाती है और वह येन केन प्रकारेण उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। 
यदि उसे लगता है कि परीक्षा केन्द्र पर नकल करके भी अच्छे अंक प्राप्त किये जा 
सकते है तो वह ऐसा करने में संकोच नहीं करता और इस अनैतिक काये से वह इस 
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लिए नहीं घबरात्रा क्योंकि बदू जानता है कि प्रकड़े जाने प९ भ्री उसको कोई समु्ित 
दण्ड नहीं मिलिगा । इस नकल संरुकृति में शिक्षा के स्तर में मिरंतर गिरावट आ रही 
है और उच्च शिक्षा का स्वरूप नालन्दा, तक्षशिला और विक्रम की परम्राओं को 
मुह चिडाता सा प्रतीत होता है। आज शिक्षक न तो शिक्षण के प्रति उत्तरदयी है 
और न ही विद्यार्थी शिक्षा की अहमियत और मुल्यों के प्रति जागरूक है । इसीलिए 
आधुनिक अरथंशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन में 
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा के गिरते स्तर पर प्रकश ड,.ला और 
अपनी चिता जाहिर की। 


वरतंमान शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से यूरोप से ली गई है। इस शिक्षा में जहां एक 
ओर छात्र दोषी है वहा अध्यापक भी अपने उत्त रदायिट्व से नही बच सरृते। आज 
शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति जवाब दे नहीं रहे हैं, वे अपने वेतत और भत्ते के प्रति 
आश्वस्त हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आज कमंठ अध्यापकों का अमाव है परतु 
हमारा सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण ही ऐसा बत गया है कि कसेव्यनिष्ठ 
अध्यापक भी शिक्षा की अव्यवस्था के कारण अन्ततः निराश हो जाता है। आज इस 
प्रकार की विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि आज का कमंठ अध्यापक भी 
अपने को दो भ्रवों के बीच अपमानित महसूस करता है। वह अपने अधिकारियों के 
सामने, समाज के समाने, दफ्तरों के बाबुओं के आगे और यहां तक कि अयने छात्रों 
के भागे भी वह अपने आपको असहाय अनुभव करता है। शिक्षक संघ भ्री आज स्वार्थ 
सघ में बदल चुका है। उसे शैक्षणिक वातावरण को स्वस्थ बनाने में कोई रुचि नही 
है । गुरु-शिष्म सम्बन्ध भी भाज के परिवेश मे बदल चुका हैं । 'युद ग्रोविन्द दोउठ 
खड़े काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दिग्रा बताय” को लिखने वाला 
अगर इस्र दुनिया में होता तो शायद अपना सिर पीद लेता। क्योंकि आज उसको 
आत्मा इस दोहे की प्रास्नगिकता पर बहस करने के लिए अवश्य तड़प रही होगी। 
आधुनिक परिवेश में गुरुओं और शिष्यों के बीच कोई भावात्मक लगाव शेक्ष बढ़ीं रहा 
है | व्यवतायिक मात दण्ड्रों एवं भौतिकवाद्ी जीवन दर्शत ने इस पत्रित्र सम्बन्ध के 
बन्धन को ढीला कर दिया है। आज य्रुदुओं शिकष्यों के ब्रीच्र सोहदगता की शगह 


(६७ ) 
स्वार्थ के रंग में सराबोर मानसिकता नेलेली है। 


दुर्भाग्य से आज कुछ शिक्षक भी क्षेत्रवाद, जातिबाद, धामिकता, धन तथा 
स्टेट्स के समीकरणों का क्षाकलन करने लगे है जो एक गुद शिष्य के सम्बन्धों में विकार 


उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के ग्रुदओं से मार्गदशित शिष्य मण छिक्षा संस्थाओं के 
शैक्षणिक वातावरण को प्रदूषित करने की कुवेष्टा करते हैं। शाज शिक्षक भी वर्तमान 
भौतिक मायामोह में फत्बता जा रहा है। अनेक पत्र तत्रिकाओं में ऐसे शिक्षकों के 
उदाहरण मिलते हैं जो अपनों पे करम, गैरों पर सितम का फामू ला अपनाते है। आज 
के शिक्षक गण कूछ शिष्य विशेष तक ही ध्यान देकर उन्हें विशेष सुव्रिधाएं देना चाहते 
हैं. जबकि ये ही शिक्षक जन्‍्य छ'त्रों के साथ स्तर्ती से पेश आते हैं । ज़िसका परिणाम 
यह निकलता है कि ऐसे शिक्षकों के प्रति आम छात्रों में काफी रोष का वाताथरण बन 
जाता है और गुरु-शिष्य सम्बन्धों में माधुयं नहीं रह पाता । इसी कारण शालीन शिष्पों 
को यदा-कद्ा तिरस्कार का साबता करता पड़ता है जब कि बम और गोली की भाषा 
से बोलने वाले छात्रों को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। इसका दुष्प्रिणाम 
यह निकल रहा है कि आज कालेज और विश्वविद्यालय परिसरों में अराजकता का 
प्राहौल व्याप्त है। धूते, गडाई तथा दादागिरी व्राले छात्रों ने इब परियरों में अपनी 
लाबी बना ली है। ल्लिशकों में ध्याप्ल गूटवाजी ने भी उदृण्ज छात्रों को प्रेरित किया 
है वे क्पते निजी स्वार्थों के लिए इन हिसा प्रेमी छात्रों का प्रयोग करते हैं, जो 
शिक्षा जगत्‌ के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा के मन्दिर में इस प्रकार का गुझ 
शिष्प सम्बन्ध उचित नहीं है । 


शिक्षा के इस पवित्र मन्दिर में सभी गुरु एवं शिष्प बम और गोली की संल्कृति 
की बोली बोलने वाले हो, ऐसी बात नहीं है। सारे शिष्य और ग़ुरुओं में टकराव होता 
हो ऐसी भी बात नहीों है। भाज भी परिश्रमी गुरुभक्त, शिक्षा प्रेमी, अनुश सन अपनाने 
वाले शिव्य हैं तथा उन्हें शिक्षा देने बाले अज भी आदर्श शिक्षक हैं। परन्तु एक 
मछली सारे तालाब को गनन्‍दा कर देती है तो भले ही संख्या में कम हो स्वार्थ के 
दाग बन चुके कुछ गुरुओं और शिष्यों ने गुरु शिष्य की स्वस्थ परम्पस का नाश 
करने में कोई कसर नदी रख छोड़ी है + 


( ६८ ) 


छात्रों में चरित्रहीनता, अनुणासनहीतता, अनैतिकता केवल शिक्षा परिसरो की 
ही देन नहीं है अपितु इमक्की शुहआआत घर से ही होती है। माता-पिता भी इसके 
भागीद'र हैं । वे यह भूल जाते हैं कि घर की स्थिति परिवार का रहन-सहन, माता- 


पिता के आचार-विचार, दृष्टिकोण ओर नैतिक चरित्र का छत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता 
है। समाज भी आज आध्यात्मिक सस्क्ृति को भूल चुका है। शिक्षा की आवश्यकता 
किसी व्यक्ति से अधिक किसी सम ज को अधिक होती है व्यक्ति सिर्फ अपने लिए शिक्षित 
नहीं बनता बल्कि सारे समाज के लिए शिभ्नत होता है । सम'ज रवयं को जीवित व 
प्रगतिशील बनाए रखने के लिए जिन आदर्णों की कलाना करता है शिक्षा उन कल्पनाओ 
को वास्तविक रूप प्रदान करने मे मदद करती है | शिक्षा द्वारा ही समाज जीवित 
रहता है। वर्तमान शिक्षा चू कि पश्चिम से प्रभावित है अत: हम अपनी मूल संस्कृति 
को भूलकर पश्चिमी देशों की सम्वता के गुलाम बन चुके है। हमारी सरकार भी इस 
पश्चिमीकरण को प्रोत्साहित्‌ करती है जिस कारण आज की समस्त शिक्षा नीतियां 


समाज को चरित्रवान्‌ नागरिक नद्गों दे पाती । 


परिवतंन एक शाश्वत नियम है। क।ल चक्र में बदलती सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक, आ्िक परित्थितियों के फल स्वरूत बतंमान शिक्षा व्यवस्था के व्यावहारिक 
पक्षों में अनेक दोष व कम्तियां परिल'क्षत होती है।आज शिक्षा के पहलू में सुधार 
के लिए समितियो का गठन करना एक फैशन बनता जा रहा है। उन पर संद्धान्तिक 
हप में विचार होता है और बाद में फाइनों में बन्द करके अल्मारियों मे रख दिए 
जाते है। वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास तथा उपयोगी 
नागरिकों का निर्माण होता च हिए। शिक्षा का मूल लक्ष्य छात्रों को मानवीय गुणों से 
युक्त करना होना चाहिए । अतः आधुनिक शिक्षा को बदलती हुई सामाजिक, धार्मिक 
एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी बनाया जाना चाहिए । इसमें छात्र, 
शिक्षक, समाज और सरकार सभी का समात सहयोग परम आवश्यक है। वतंमान में 
शिक्षा कोरे सिद्धान्तों एवं आध्यात्मिकता पर टिकी नहीं रह सकती और न ही वह 
पश्चिमी देशों के भौतिकबाद के एक पक्ष को अपनाकर रह सकती है। हमें बतमान 


परिपेक्ष्य में दोनों ही (आध्यात्मिक, भोतिकथाद) के मध्य का व्यावहारिक मार्म अपनाना 
होगा । तभी गुरुओं के बीच में सौहादंत्य कायम रह सकती है। उनमें चारित्रिक गुण, 
अनुशासन, नैतिकता, देश प्रेम, आत्म संस्कृति, आत्म समृद्धि, आत्म शुद्धि, आत्मज्ञान 
और आत्मश्नाक्षात्कार जाग्रत हो सकता है और वे देश के अच्छे नागरिक धिद्ध हो 
सकते है । 


वैदिक शिक्षा-प्रणाली में पश्विश औश नैतिक मूल्य 
>डा० (श्रीमती) शशिप्रभा कुमार 
रीडर, संस्कृत विभाग 
मेत्रेयी कालेज, दिल्ली वि. वि. 


वेद समस्त विद्याओं का मूल उत्स है। शिक्षा, कल्प व्याकरण, दर्शन, ज्योति, 
संगीत आदि सब शास्त्रों का उद्गम बेंद से ही माना जाता है! । क्योकि वेद का भ्रत्येक 
व'क्य उस सर्वज्ञ ईश्वर का वचन है तथा बुद्धिपूवक उक्त है?। वेद में वणित आदर्शों के 
अनुसार विचार करने पर वैदिक शिक्षा-प्रणाली के विषय में जो महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रका॥ 
में आते हैं उनमें से परिवेश और नैतिक मूल्यों से सम्बद्ध संकेतों का संश्लेषण ही प्रस्तुत 
निबन्ध का प्रतिपाद है| 


सामान्यतः शिक्षा और विद्या पद पर्याव झबन्षे जाते हैं किन्तु वेद में शिक्षा की 
गणता छः: वेदाड़ों में की गई है ओर उसे वेद रूपी पुरुष का शन्राण कहा गया है! । 
वेदिक आदशं में शिक्षा शब्द वेदाज़ धाचक तो है ही, विद्या या ज्ञान की प्राप्ति का साधन 
भी है । शिस्‌ विद्योपादाने से <्युत्पन्न शिक्षा शब्द यही स्पष्ट करता है कि शिक्षा साधन 
है तथा विद्या साध्फशिव्यते उपादीयते विद्यामाना सा शिक्षा । अत: शिक्षा का व्याकरण 
सम्मत अर्थ है-विद्या को ग्रहण करना और किशल्ला। का प्राचीनतम स्रोत वेद ही है। वेद 
के अनुसार विद्या मुक्ति का साधन हैं-'ता ब्िश्वा घा विमुक्तये' तथा विद्या से मनुष्य 
अमृतपद को प्राप्त करता है* | वेदिक ऋषियों की दृष्टि में शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वज्जीण 


विकास का हेतु हैं-मानव की अस्तनिहित प्रतिभा को प्रबुद्ध कर उसके दोषों और 
विकारों का परिमाजंन करके उसे पूर्णता ध्राष्त कृश्ता ही शिक्षा का लक्ष्य है। वैदिक 
शिक्षा केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमिश न रहकर “आत्मचिन्तन' का ध्येय निर्धा- 





१. शास्त्रयोनित्वात्‌ । --ज्र सू. १.३ (शास्त्रयोभमित्वाधिकरण) 

२. तद्बचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ , ( बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवंदे ।- वे. सु. १/१/३ 
तथा ६/१/१ 

३. शिक्षा श्राणं तु ब्ेदस्य । -पाणिनीय शिक्षा, ४२ 

४. विद्यया5पृतमश्तुते । -ईइशोपनिषद्‌ १४" मनुस्मति १२/१०४ 


.( ७० ) 


रित करती है, अतः शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा-मानव- व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों 
का समग्र विकास बंदिक शिक्षा-प्रणाली का प्रमुन्न उद्देश्य रहा है। तदनुसार शिक्षा 
अखण्ड सत्य का बोध करामे वाली तथा अध्यतत्मपरक होनी चाहिए”, वस्तुपरक नहीं । 
सच्ची शिक्षा आत्मोत्कर्ष का साधन है, न की केवल वस्तुओं के ज्ञान का संग्रह उसका 
सम्बन्ध आन्तरिक व्यक्तित्व का परिष्कार करने से है, बाह्य भोतिक तत्वों का संकलन 
करने भर से नहीं । अत: वैदिक शिक्षा का माध्यम योगविज्ञान या बिकत्तकृत्तिनिरोध है 
तथा यप मस्तिष्क- नियन्त्रण की प्रक्रिया है ताकि गहनतर कोशो तक विश्रान्त मन अपने 
समग्र क्षमता को प्रस्फुटित कर सके एवं अखण्ड सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सके । इसके 
लिए केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं, अपितु पूर्ण मानव व्यक्तित्व का विकास करना अनि- 
आय॑े है । अत: वेद के अनुसार जो शिक्षा केवल साक्षरता मात्र है जिसमे केवल लौकिक 
ओर भोतिक ज्ञान का समावेश है , अन्‍्तंजंगत्‌ का मान नहीं, अध्यात्मवाद का पुट नही 
परिवेश की चेतना और नैतिक मूल्यों का बोध नहीं, जिसमें केवल अभ्युदय का ज्ञान है 
और निःश्रेयस्‌ को भुला दिया गया है, वह शिक्षा अधूरी एवं निष्प्रयोजन है' । वेदमत्रों 
में जिस गायत्री मंत्र का अत्यधिक माहात्मय है, उसी मंत्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्मवारी 
में बुद्धि का विकास करना और सेदाचार को बढ़ाना-ये वैदिक शिक्षा के प्रमुख उर्ेश्य 
थेः। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण शब्दों का जो अर्थ आज है, वह उस समय नहीं था। 
ऋग्वेद में ५/शिक्ष का अर्थ देना है* जैसे कि वरिष्ठ की एक ऋचा से प्रतीत होता है- 
हे पुरुहृत इन्द्र, जो तुम्हारा बल है, उसे सखा मनुष्यों को दो” अत: शिक्षा में 'लेना' नहीं, 
देना प्रधान था । ह 


परिवेश वैदिक शिक्षा-पद्धति पुरुकुलीय एवं यज्ञ प्रधान थी जहां परिवेश या पर्या- 
वरण शिक्षा-प्रणाली का अविभाज्य अग था तथा केवल स्थान विगेष नहीं, अपितु सभग्र 
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विश्व की पविश्रता एंवं शान्ति 3 सक्रा ध्येय था। इस दृष्टि से वैदिक शिक्षा-प्रणाली में 
परिवेश के पोषक तत्त्व तीन माने जा सकते हैं-- 

(क) संस्कार-इसमें परिवार या माता-पिता का महत्व अधिक था । 

(ख) गुरुकुल- इसमें आचाय॑ या शिक्ष क का योगदान प्रमुख था । 


(ग) यज्ञ-इसप्रे समाज या वातावरण का विशेष ध्यान था । 
(क) संस्कार -वेदिक ऋषियों ने मानव की अन्तभूति को उदात्त बनाने तथा उच्चता 


की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे स॒क्ष्म उपचारों का आविष्कार किया 
जिनका प्रभाव शरीर तथा मनपर ही नहीं, अपितु सूक्ष्म अन्त:करण पर भी पड़ता है और 
उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कम और स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत स्तर की ओर 
बढ़ने में सहायता मिलती है । इस सूक्ष्म अध्यात्मिक उपचार को हमारे आचार्यों ने 
धधंस्कार नाम दिया । इसका आधार यह विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ 
कुछ गण अवगृण लेकर ही पैदा होता है| ढृद्धि के साथ उस पर नये संस्कार भी पड़ते 
रहते हैं। अत: पुराने संस्कारों को प्रभावित करके उनमें परिवतंन, परिवर्धन अथवा 
उन्मूलन करने, प्रतिकल संस्कारों को नष्ट करके अनुकल संस्कारों को निर्माण करने का 
विधान संस्कार-पद्धति कहा गया । 


वेदिक शिक्षा-प्रणाली 'संस्कार पद्धति' पर आधारित होने से सवंधा मनोवैज्ञानिक 
है । वेदिक ऋषियों, ने, अत्यन्त प्राचीनकाल में ही मनुष्य के अवचेतत मन का ज्ञान 
प्राप्त कर यह सम्रझ्न (लिया था कि उसकी समस्त क्रियाओं, विचारों तथा उद्वेगों आदि 
का कारण उसकी अवचेतन भावनायें है । भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार इस अवचेतना 
को बनाने वाले घटक “संस्कार हैं जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान ससेचन, काम प्रसुंप्ति 
अवशेष आदि नूमों से जानता है! । भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार संस्‍्कार-सिद्धानत 
शिक्षा का मुलाधार है। संस्कारों के आधार पर बालक की उत्तत्ति से पूवं, गर्भावस्‍था में 
आने पर था उससे भी पूववं बीजरूपत में शिक्षण हो सकता था और बालक को जैसा 
बनाना हो, उतको वंसा बनाने के लिए माता और पिता अपने संस्कार एवं प्रयत्नों से 
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बसा बना सकते है! । भ्रतः शिक्षा का संबंध बालक के जन्म से भी पूर्व से लेकर उसके 
परिपक्व नागरिक बनने तक निरन्तर रहता है। माता-पिता के संल्‍कारों से सम्तान के 
आरम्भिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर उसका परिवेश और वातावरण 
उसके इन संस्कारों को विकत्तित करने में सहायक होता है । इस पद्धति को 'समंस्कार 
पद्धति कहते हैं । संस्कारों की इस शिक्षण पद्धति से बालक का शारीरिक, मानपधिक, 
बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। वास्तव में वैदिक शिक्षा-प्रणाली 
संस्क।र -पद्धति पर ही आधृत है क्‍योंकि मानव को संस्कृत करना ही वैदिक शिक्षा का 
सर्वोच्च लक्ष्य रहा है। ज्ञान के उपाजंन और बुद्धि के परिमा्जन में ही नहीं शिक्षा्ियों 
के नैतिक चरित्र और संस्कृत व्यक्तित्व के निर्माण में भी संस्कारों का बड़ा महत्त्व है। 
जैसे मिट॒टी के नये, बतंन पर खींची गयी लकौर हमेशा के लिए अड्धित हो जाती 
है, बेसे ही कोमलमति शिशुओं” के अब्ोध अन्त:करण पर पड़े हुए संस्कार अमिट 
होते है। बंदिक संस्कृति में सोलह संस्कारों को परम्परा मानव- प्रकृति के सांस्कृतिक 
उन्नयन की ही प्रक्रिया थी। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में संस्कार-सिद्धान्त की घोर उपेक्षा 
की जा रही है, अतः संस्कार शून्य नई पीढ़ी की शिक्षा पूर्णत: निष्फल हो रही है 
क्योंकि संस्कार परिवेश के सबंप्रथम सूक्ष्म घटक तत्त्त्र हैं। 


(ख) गुरुकुल शिक्षा में परिवेश को महत्त्व देने के कारण ही वैदिक ऋषि-मुनियों ने 
गुरुकुल-पद्धति का आविष्कार किया था। ये गुरुकुल ग्रामों और भगरों से दूर प्रकृति के 
सुरम्य वाताबरण में होते थे तथा उनकी नेसगिक जलवायु और खात्त्विक आहार-विहार के 
परिवेश में प्राप्त शिक्षा साथंक एवं सफल होती थी । आब जिस पर्यावरण-चेतना 
की चर्चा चल रही है, वह गुरकुल पद्धति का अनिवार्य अंध था। वेदिक काल में 
विद्यार्थी आचाय॑ के अभश्रम में रहकर उसके 'अस्तेवासी' बनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 
, शिक्षक आचार्यों के ये आश्रम वहीं हो सकते थे जहां गुरुकुल की गोओं को चराने के लिए 
घास का विस्तृत भूभाग हो, यज्ञकमं की सम्रिधाओं के लिए आसपास ह्रे-भरे वर्षों वाले 
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बन हों तथा स्तानादि क्रियाओं के लिए पास ही सरिता या सरोवर हो । बन्यसम्पदा का 
पोषण, गोसरक्षण और कृषिकाय॑ वैदिक शिक्षा प्रणाली के महत्त्वपृ्णं घटक थे। गोपालन 
एवं कृषिकाय के द्वारा शिक्षाथियों को पर्यावरण-संरक्षण और गोदोहन हेतु उपयोगी 
प्रशिक्षण तो बिलता ही था, शारीरिक धरम एवं व्यायाम के वे सब लाभ भी मिलते 


थे, जो कि आधुनिक युग के फुटबाल एवं हाकी जैसे व्यर्थ के खेलों से अधिक उप- 
योगी थे! । 


गुरुकुलाधारित वेदिक शिक्षा-प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देगी 
उसमें व्यावहारिक आदशे और चरित्र-निर्मांण समान रूप से महत्त्वपूर्ण माने गये थे। 
मनोरम प्राकृतिक बातावरण में रहकर बलिष्ठ शरीर का निर्माण, समानता का 
जोवन जोकर सामाजिक चेतना की प्राप्ति तथा गुरु के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर 
आत्मिक विकास था सर्वाज्ीण व्यवितत्व का उत्कषं गुरुकुल की देन है। वहां प्रत्येक 
शिक्षार्थी को बिना किसी भेद भाव के सामाजिक समानता तथा शारीरिक श्रम को 
शिक्षा दी जती थी। इसीलिए वेंदिक ऋषि उदबोधन देता है कि तुम सबके जल 
पीने का स्थान एक हो तथा भोजन करने का स्थान भी एक हो? । यही वैदिक समा- 
जवाद की आधारशीला प्रतिष्ठित थी। इसी प्रकार वक्षों और वनस्पतियों के प्रति 
सवेदना और संरक्षण की भावना) तथा द्युलोक को पिता और पृथिवों को माता* मानने 
वाले वे दक घोष पर्यावरण चेतना को एक मानवीय तथा भावात्मक भित्ति प्रदान करते है । 
बैदिक ऋषियों का यह विश्वास था कि वनस्पतियों में भी मनुष्पादि सहश चेतना 


होती है हमें जैसा सुख दुःख होता हैं, वैसा वनस्पतियों को भी होता है। इस भावना को 
बुद्धिमय बनाने के लिए वेद में संसार को एक वृक्ष को उपमा दी गई है व कहा गया है 
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कि जैसे वनस्पति ऊपर जल चढ़ाकर मेघ को बढ़ाते और सूर्य अन्य लोकों को धारण 
करता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी को बढ़ाते हैं! । 


इस प्रकार गुरुकुल-पद्धति में प्रकृति के सतत साहचर्य में अपने धरिवेश के प्रति 
जागरुक रहकर जो शिक्षा अजित की जाती थी वह शिक्षार्थी को कष्टसहिष्ण, संयमी, 
उदार एवं परिश्रमी तो बनाती ही थी, उसके अन्तर में प्राणिमात्र के प्रति दया की 
भावना भी जगाती थी। दस पद्धति को “गुठकुल-पद्धत्ति' कहना इस बात का सूचक है 
कि इसमें गुरु का महत्व सर्वोगरि था तथा शिक्षार्थी को अपने परिवार के संकीर्ण 
दायरे से निकलकर विराट मानव-कुल को भावना में दीक्षित किया जाता था। जब 
राजा और रंक सभी प्रकार के बालक साथ-२ समभाव से रहते थे तो बैदिक “संगठन 
के आदर्श भानो साकार हो उठते थे। इसी पद्धलि को ध्यान में रखऊइर गांधी, विनोबा 
तथा जाकिर हुर्सन ने बुनिय्रादी तालीम की नींव डाली तथा रवीन्द्रनाथ ठ'कुर का 
शान्तिनिकेतन इसी सांचे में ढला हुआ था। गुरु-शिष्प की माता पिता जैसे सम्बन्ध 
ब्रह्मचयें->पालन, समान शिक्षा तथा समान रहन-सहन पर अ्ञाप्लारित गुरुकुजीय 
परम्परा से ही अध्यात्ममूलक समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो सकता 
है! । भौतिक भागों से भरे विषयाकुल एवं जनसंकुल संस्थानों में रहने वौले शिक्ष थियो 
में परिवेश के प्रति जागृति सम्भव नहीं, उसके लिए एकान्त, शान्‍्त प्ररुति का 
सहवास अनिवाय है-यहू सत्य वेदिक आधार्षो ने हुदयज्भम कर लिया था, इश्नीलिए 
वंदिक संल्‍्कृति एवं शिक्षा-प्रणाली का विकास अध्धमों एबं गुरुकुनों में ही हुआ है । 
गुरुवर रवीन्द्रनाथ टेगोर का यह कथन सर्वंथा सत्य है कि भारत में सारी सभ्यता 
का' स्त्रोत नगर नहीं, अपितु वन ही स्हे हैं। यहां वृश्ष एवं वनस्पति, नदियों एवं 
निझंर मनुष्यों के साथ घमिष्ट सम्बन्ध में रहे हैँ | वहां पर्याप्त खुना स्थान एवं 
एक्रान्त होता था, भौड़ नहीं । कितु इश्न एकान्त ने भारतीय मानस में निष्क्रियता नहीं 
जगाई, अपितु उसे और अधिक उज्वल बनाया । 





यजु, २८/२० तथा-माता भूमि: पुत्रो5हं पृथिव्यःः । -अथवं, १२/१/१२ 

ऋ., १०/१९१/१-४ 

विष्णुदत्त राकेश, प्राच्नीन भारत में गुरुकुल की परम्परा, कल्य ण शिक्षाडू, पु. २७३ 
राधाकुमुद मुकर्जी द्वारा प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्रस्तावना, पृ. ३५ पर सकेतित 


ही हल जप 


( ७५ ) 


(ग) यज्ञ-- वेद कालोन शिक्षा पद्धति में यज्ञ का प्रधान स्थान था। शिक्षा 
ओर सम्मेलनों का केन्द्र यज्ञ था । बच्चों के कई प्रकार थे- अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सोमयाग, 
वबाजपेय, गोमेष आंदि। इनका यह अर्थ कदापि नही था कि अश्वमेघ मे घोड़ा मारो 
या पुरुषभेष में नरबलि दो । सत्य तो बह है कि अश्वमेघ में राष्ट्र रक्षा और उन्नति 


के सम्मेलन होते थे। अश्वों की प्रदर्शनी उसका भाग था। अश्व का अर्थ शतपथ 


मे राष्ट्र किया है । मेघ का अर्थ भी मारना नहीं, पूजा या यथार्थ उपयोग है। 
अतः गोमेघ का अर्थ गौ आदि पशुओं की प्रदर्शी और उद्नति के उपाय है । 


पज्ञ वेदिक शिक्षा-प्रणाली का केन्द्र था। इसके माध्यम से शिक्षाथियों को 
आत्म-समपणर्ण एबं त्याग वी शिक्षा दी जाती थी तथा धमं के वास्तविक स्वरुप से 
परिचय कराया जात्ता था। यज्ञ के विविध प्रक्कारों, पंचमहायज्ञों से मनुष्यों को अपने 
सामाजिक दागित्वों के प्रति सजम बनाया जाता था। यज्ञ व्यक्ति को क्रमशः धर्म के 


सोपानों पर अग्रसर करते थे तथा धर्म के द्वारा वह ब्रह्म-साक्षात्कार तक पहुत्र सकता 
था। इस प्रकार यज्ञ या अग्नहरोत्र के द्वारा शिक्षार्थी अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि 
प्रज्जलित करने की प्रेरणा लेता था। यज्ञ की यह स्थूल अग्नि मानो उस विराट 
अह्यण्डीय अग्नि की प्रतीक है जिसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुषसुक्त' में किया गया है। 


वैदिक बिद्वानों का विश्वात था कि यज्ञ करने बाला सदा उन्नत रहता है), 
उशके आत्म तेज में निरन्तर बुद्धि द्वोती रहती है। एक अन्य मन्त्र द्वारा ऋग्वेद ने 
संगतिकरण के महुत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यज्ञ अर्थात्‌ संगढ़न के कायों से 
प्रेम करने बाला ही मनुष्य को ज्ञान दे सकता है'*। इसीलिए बेद कहुता है कि मह।न्‌ 





पन्नालाल परिहार, वेद महाविशान, प्र ४८३७-८८ 
ऋ, १०(६०/६-६ 


स चेतयस्मनुष्यो यज्ञ-बन्धु: | « ऋ. ४/१/६ 


१ 
२ 
है. ऊधव ऊषुणो अध्वररस्य होतरप्ने तिष्ठ देववाता यजीयानू । -ऋ. ४/६/[!१ 
है 
५. ऋ, ४3/१०२ 


( ७६ ) 


यज्ञ से कल्याणकारी बल की प्राप्ति होती है+। इस प्रकार याज्ञिकर प्रक्रिया के विधि- 
पूर्वक सम्रादन से समस्त वायुमण्डल में व्याप्त प्रदूषण का परिशोधन होता है तथा 
उसमें निहित धामिक भावना केद्वारा पूवंसचित नैसगिक गुणों का परिशीलन मानेब 
को सुसभ्य ओर सुसंस्कृत बनाते हुए समाजोचित व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करता है? । 
यही कारण है कि यज्ञ वंदिक शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख साधन रहा है । शिक्षार्थो का 
प्रथम देनिक कत्तेव्य यज्ञ के लिए समिधायें लाना कहा गया है, तथा इसीलिए 
उपनिषदों में गुढ के पास जाने के लिए शिष्य का 'समित्पाणी' होना आवश्यक बताया 
गया है | इसका तात्पर्य संभवत. यही था कि शिक्षार्थी आचार की सेवा करने एवं 
उसके घर की अग्तनि प्रदीप्त रखने को अस्तुत है। इसी तथ्य को शतपथ ब्राह्मण में 
टसी भांति प्रकट किया गया है कि ब्रह्मचारी सम्रिदाधान करके अपनी आत्मा. में 
ब्रह्ममचंस या तेज को प्रदीप्त करता है, अपने अन्त:करण को जाग्रत रखता है एवं 
अम्ृतत्व का अधिकारी बनता है तथा ज़्िसी प्रकार की पीडा को प्राप्त नहीं करता? | 

(घ) नेतिक मुल्य-- वैदिक शिक्षा-प्रणाली उदात्त मानवीय भावन'ओं ओर 
महान्‌ नेतिक मूल्यों पर भाधघत है। वेद भारतीय संस्कृति की शाश्वत निधि है ओर 
मानव-जाति के लिए सावंभौम तथा सा्वकालिक सन्देशों के वाहक है" । अतः ऋत ओर 
सत्य, थरद्धा, आशा, उत्पाह, वीरता, पविश्रता, ब्रह्मचयं, तप एवं व्रत की महिमा 
से ओत प्रोत वेदिक संस्कृति से अनुप्राणित वैदिक शिक्षा-पद्धति में मानवीय ओर 
नेतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेदिक आद शं के अनुधखार शिक्षा केवल 
पुसतकीय ज्ञानाजंन का माध्यम नहीं, अपितु व्यक्तित्व निर्माण एवं आत्म-साधना का 


जतुशासन था । इसलिए उसके धारक नैतिक मूल्यों में से प्रमुख तीन पर विचार 
करना यहा अभीष्ट है, ताकि उसकी सार्थकता एवं प्रासंगिकता प्रकट हो सके तयथा- 





१. भाष्कर मिश्र, बंदिक शिक्षा मीमांसा, पृ. २२० 

२. मुण्डक उप० १/२/१२ 

३. ब्रह्माचायेसी त्य'्ह | ब्राह्मण एवन तत्वरिददा त्यवो5शाने त्यमुतं॑ बा5 आपो5्मृत 
मशानेन्येब्रेंन तदाह कर्म कुबिति बीय॑ वे कम वीय॑ कुवित्येबेन तदाह मा सुषुप्या5- 
इति मां मृथा5 इत्येबन तदाहपोहशाने त्यमृतं बा5 आवो5मृतमशानेत्येवनं तदाह 
तदेनमुमयतो5मृतेन परिगृहृणाति तथा हास्य ब्रह्मचारी न कांचनामातिमच्छति 
न स॒ य एवं बेद। -शतपथ ११/५/५/४५ 

४, मंगलदेव शास्त्री, वैदिक संस्कृति के तत्त्व, पृ० ११८ 





( शहर ) 


(अ) ब्रह्मचयें-- वेद में कहा गया है कि-- 
ब्रह्मचयेंण तपसा देवा मत्युमुपाध्नता | 


अर्थात्‌ देवों ने ब्रह्मचयं तथा तपस्था के बल पर मृत्यु को परास्त किया 
ओर अमर हो गये। बस्तुतः: वेदिक शिक्षा पद्धति में सच्चरित्र और सुसंस्कृत शिक्षार्थी 
ब्रह्मचारी' के रूप में गुरुकुल में प्रविष्ट होते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति 
के मूल में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य था-ब्रह्मचयं का अभ्यास जो प्रत्येक विद्यार्थी 
के लिए अपरिहायें था। आश्रम-व्यवस्था पर आधारित वैदिक संरकृति में विद्या- 
ध्ययनककाल 'ब्रह्मचयं आश्रम ही कहलाता था इसीलिए असण्य में रहने को भी 
ब्रह्मयचर्य कहा गया है? । तथा ब्रह्मा के स्वरूप में विचरण करता भर्थात्‌ ब्रह्म का 
मनन करना भी ब्रह्मचयें का अर्थ है। 


वैदिक ऋषियों के अनुसार जीवन और प्राण का मूल स्रोत भौतिक नहीं, 
आध्यात्मिक है और भौतिक तत्त्व का आध्यात्मिक सत्ता में आकर्षण ही ब्रह्मचयं हैं । 
पूर्ण ब्रह्मचयं से प्रबल बौधिक और अध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती हैं। वासनाओं 
को वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी के मस्तिष्क 
में प्रबल कार्यशक्षि। और अमोधष इच्छाशक्ति रहती है । ब्रह्मचयं कोई प्राचीन 
रूढि नहीं है, यह तो संयम और साधना का सनातन मंत्र है । ब्रह्मचयं-पालन 
शारीरिक की अपेज्ञा मानसिक अधिक है, अतः इसमें मन का नियंत्रण बड़ा आवश्यक 
है। इससे जीवन में अदम्य उत्साह, शारीरिक बल ओर बौद्धिक शक्ति उत्पन्न 
होती है जो ज्ञान-प्राप्ति के लिए आवश्यक है। 


बस्तुत: शिक्षा या ज्ञान एक बोदिक प्रक्रिया है। अतः ज्ञान प्राप्ति की 
सफलता हेतु मन को शुद्ध, निविकार रखना अनिवार्य है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य 
बेदिक शिक्ष:-पद्धति के प्रवतेक ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन काल में ही भात्मसात्‌ 





१. अथर्व .११/५(१६ 
२.  यदरण्यावनमित्याचक्षते ब्रह्मचय॑मेव । -छान्दोग्प - ८५३ 





( ७८ ) 


कर लिया था । इसीलिए बेदिक शिक्षा-प्रणाली में ब्रह्मच॒पं का पालन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि संगम और साधना थी भूमि पर ही एकाग्रता एवं ज्ञान 
की सिद्धि संभव है | ब्रह्म व॒र्य वेद की शिक्षा का आरम्भ-बिन्दु था । शारीरिक, मानसिक 
और अध्यात्मिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्ण मानव, सुयोग्य ग़हस्त और आदर्श 
नागरिक बनाना उस शिक्षा-प्रणाली का ध्येय था और ब्रह्मचय॑ उसका प्रथम सोपान 
था। “ब्रह्म! शब्द के अनेक अर्थ हैं- ज्ञान, वेद, ईश्यर, वीयेरक्षा, संगम, नियम, 
इनकी प्राप्ति और आचरण ही ब्रह्मचर्य है। जो विद्यार्थी इस प्रथम सोपान पर 
चढ़ता था और पूर्णतः संयमपूर्वक जीवन बिताकर ज्ञानोपा्जन करता था, वह ब्रह्मचारी 
कहलाता था ॥ अत: प्रत्येक साधारण विद्यार्थी “ब्रद्बचारी' नही हो सकता था, उसके 
लिए विशेष योग्यता और तपस्या अपेक्षित थी । दुष्टप्रकृति, अनियंत्रित, मनोविक!री, 
दूसरों की भत्संता करने वालों का गुरुकुल में प्रवेश निषिद्ध था। केवल कुशल, होकर 
कमंठ, सच्चिरित्र, अच्छी स्परण शक्तिवाला छात्र ही वहा प्रवेश पा सकता था?। 
यद्यपि बेदिक संस्कृति सभी मानवों को समानरूप से शिक्षा का अधिकार देती है? 
किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट करती हैं कि असूथक अनूजू और अयत को दी गई विद्या 
कलवती नहीं होती, अपितु शुचि, अप्रयन्त में धावी और ब्रह्मचर्य से विद्यार्थी को विद्या 
ही सफल होती है? । अत: जब विद्यार्थी गुद के आश्रम में आता था, तव सबसे पहले 
उसका उपनयन संस्कार करके उसे ब्रह्माचयं ब्रत और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया 
जाता था तथा उसे शिक्षा के योग्य बनाने के लिए गुह उसे तीन रात तक 
अपने उदर या गर्भ में रखता था अर्थात्‌ अपने सम्पर्क से उसके त्रिविध अज्ञान 
(जन्म, परिवार और परिवेश ) रूप दोषों को दूर कर उसे गुरुकुल में लेता थ।*। 
इसके लिए वेद का यह भी आदेश है कि गुरु अपने आचार से विद्यार्थी को शिक्षित 
करे, तभी वह “आचार कहलायेगाः । अतः शिष्य को ब्रह्मचय का उपदेश देने के लिए 
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आचाये को भी कब्रह्माचयं का अभ्यास करना होगा!। प्रजापति था राजा को भी 
भ्रह्मचारी होता चाहिए, ब्रह्मचर्य से युक्त राजा विशेष रूप से राष्ट्र की रक्षा करत। 
है! । ब्रह्मचर्य पालन करने 4र ही कन्या तरुण पति को प्राप्त करती है | ब्रह्म अर्थात्‌ 
नियम पर सारा विश्व चलता है अतः मानों सारा संधार ही संयम में बंधा हुआ 
प्रहमचारी हैं। | परमात्मा से उत्पन्न सब पदार्थ अपने में प्राण (शक्तित) धारण करते 
हैं। त्रहपचारी में स्थित ज्ञान उन प्राणशक्तियों की रक्षा करता है। ब्रह्म अर्थात्‌ 


परमेश्वर ही सारे विश्व का रक्षक है। यही मानो ब्रह्म की महिमा है। इसी का 
ब्रह्मचये ३* | 


वेदिक शिक्षण-पद्धति में अध्ययन का स्थान तो सर्वेथा नगण्य था, श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन-ये तीन शिक्षा के सोपान माने गये थे“ । ब्रहमचारी गरुकल में 
रहकर प्रतिपल गुरु के जीवन से साक्षात्‌ जीवन कला की शिक्षा लेता था। वंदिक 
शिक्षा-प्रणाली मौखिक पम्परा पर आधृत थी जिसे न्यायवात्तिककार ने “गुएपारम्यय' 
या 'सम्प्रदाय' का नाम दिया है” | इसीलिए वेद को “श्रुति! कहा जाता है क्योंकि 


ब्र्क 


ज्ञान पुस्तकों या पाण्डुलिपियों में निहित नहीं होता था जिसे पुस्तकालयों में संचित 
किया जा सके, अधितु मस्तिष्क में ही निहित होता था और स्त्रय आचाय॑ ही उस 
समय के जीवित एवं सचल पुध्तकालय होते थे* | अत: गुरु की सेवा से ही विद्या 
वाई जा सकती थी-“गुरु शुश्रूषया विद्या' | इसीलिए ब्रहममचारी गुरुकुल के लिए 
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प्रतिदिन शिक्षाटन भी करता था । शिक्षार्थी में मानवीयता एवं त्याग की भावना 
जगाने के साथ-२ भिक्षाचरण अहंभाव को विचलित करने एवं अनियमित कामनाओं 
को नियंत्रित करके नेतिक अनुशसान सिखाने में सहायक होता था? । इस माध्यम 
से प्रतिदिन ब्रह्मचारी का गृहस्थों से सम्पर्क आश्रम एवं समाज, वैराग्य एवं राजपूर्ण 
सम्बन्धों के बीच एक समन्वय भी स्थापित करता था तथा बाह्य प्रकृति एवं अन्त 
प्रकृति को जोड़ने के लिए सेतु का कायं भी करता था । वेद में ब्रहममचारी के लिए 
ब्रतचारी' यह विशेषण भी मिलता है जिससे यही संकेतित होता है कि वेदिक शिक्षा 
पद्धति में शिक्षार्थी को कुछ ब्रतों या नियमों का पालन करना अनिवाये था। 

तप-- वेदिक शिक्षा-प्रणाली में ब्रह्मचयं के साथ-२ तप को भी बड़ा महत्व 
दिया गया है। अपने आप को जो धर्म और राष्ट्र के लिए देता है, उसको निश्चय 
ही तप कहते है? । वैदिक मानव केवल प्र.थेना द्वारा हाथ पर हाथ रखकर सब 
कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता था। वह अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखता 
था ओर स्वयं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता था4। उसके मन में 
पह दृढ़ विश्वास था कि संसार को यदि ऋत चलाता है तो मानव-जीवन को 
सत्य चलाता है। ऋत ही मानव-जीवन में सत्य कहलाता है, कष्ट सहकर भी 
मनुष्य को सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए क्‍योंकि ऋत ओर सत्य तप से ही 
उत्पन्न हुए थे! । ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि कंसे सात ऋषियों ने तप 
के द्वारा उच्चतम पद प्राप्त किया । अन्यत्र भी अनेक प्रकार के तब का वर्णन किया 
गया है तथा कह गया है कि तप के द्वारा मुनियों ने स्वर्ग पाया 
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वस्तुतः शिक्षा ज्ञानप्राप्ति का साधन है ओर ज्ञानप्राप्ति के लिए एक ही मार्ग 
है एकाग्रता। इन्द्रियों तथा वित्त की एकाग्रता का नाम ही परम तप है” । इसी- 
लिए वंदिक ऋषियों ने चित्तवृत्तिनिरोध था तप को ही शिक्षा का लक्ष्य माना, यही 
पोग है और योगसाधना बैदिक शिक्षा की प्रणाली है क्‍योंकि वेदिक संस्कृति यज्ञ और 
योग की ही संस्कृति है। अतः योगाधारित वैदिक शिक्षा में तप का प्रमुख स्थान 
रहा है । इसी लिए वेदिक सस्क्ृति के व्याख्याता मनु ने ज्ञान को ब्राह्मण का तप कहा 
है? । मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो लोग तपस्या और श्रद्धा का आचरण 
करते हुए भरण्य में रहते हैं, वे” 

वैदिक शिक्षा-पद्धति में तप श्रम का पर्याय है और ग्रुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी 
को तप या भ्रम का ह्वी अभ्यास करना होता था। वेद कहता है कि समिधा (त्याग, 
बलिदान) मेखला (संयम) और तप (श्रम) द्वारा ब्रह्मचारी मानो ससार को पूर्ण 
करता है* । सब देव, विद्वानू, पितर या पालक, वृद्धजन, गन्धवं या पृथिबीपति भादि 
अद्याचारी के सहायक होते हैं और ब्रह्मचारी तप द्वारा उनका सहायक होता है*। 
उप्णता धारण करता हुआ ब्रद्मचारी तप या परिश्रम के द्वारा ऊपर उठता है" । तप 
के द्वारा ही ज्ञान की भी रक्षा करता है तथा भूलोक और द्युलोक की भी” इस प्रकार 
नेतिक मूल्यायारित बैदिक शिक्षा-प्रणाली में तप या भ्रम का महत्त्व सुव्यक्त है , वेद 
की तो स्पप्ट घोषणा है कि देवजन उसी की सहायता करते हैं जो परिश्रम करते-२ 
थक गया है?। अत: तप द्वारा निश्चय ही लोक में विजय पाते हैं?। 
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सर्वेजनकल्याण अथवा सानवीयता की भावना-- वेदिक शिक्षा-प्रणालौ 
की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मानवीय भावना रही है। वेद में व्यक्ति को समाज 
के योग्य बनाना ही शिक्षा का केन्द्र माना गय, अतः सवेत्र कृण्वन्तो विश्वमायंप्र 
तथा पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वत: जेसे आदर्श सामने रखे गये | इनसे अधिक स वें- 
भोम, सार्वकालिक और मानवतावादी शिक्षाप्रद सन्देश और कहीं मिलने दुलंभ हैं । 


मनुष्यमात्र के प्रति सौहाद और सदुभाव सिखाना? बेदिक शिक्षा-प्रणाली का भ्रधान 
लक्ष्य रहा । इसीलिए समस्त विश्व के सभी प्राणियों के प्रति मित्रदाष्टि' का विस्तार 
भोर ब्रह्माण्ड के सभी लोकों में शान्ति की प्राथंनाः वैदिक ऋषियों की मूल कामना 
थी। वेद के सांमनस्य सुकतों* में व्यक्त सामाजिक सहयोग की भावना विश्व-साहित्य 
में अद्वितीय ही हैं और यही समष्टि-भावना वैदिक शिक्षा-पद्धति का भी आधार रही 
है । गुद शिष्प एक साथ आश्रम में रहकर श्रद्धा, सहिष्णुता, तप, तितिक्षा एवं 
त्याग के अतिरिक्त मानवीयता का अभ्यास करते थे। समाज के सभी वर्गो के विद्यार्थी 
एक साथ रहते व पढ़ते थे अत: सामाजिक वैषम्य या भेद भाव का प्रश्न ही नहीं था । 
आचाय॑ के साथ बैठकर जब राजा और निर्धन सभी के बालक 'सह नाववतु”! और 
सह नो भुनकतु' की प्राथंना करते थे तो उनमें विद्वंष और बिघटन के भाव स्वतः 
ही विगलित हो जाते थे तथा वह शिक्षा केवल ज्ञानसंग्रह भर नहीं, अपितु विश्वमान- 


वतावादी क्रियावती, फलवती शिक्षा होती थी। एक सा खानपान, एक सा रहन-सहन 
ओर एक सी शिक्षा ही उस सच्चे समाजवाद को मूत्तं करने में सहायक होते थे 





२. ऋ० ६/७५/१४ तथा यजु० २६/५१ 

३. तत्कृण्मो ब्रह्म तो ग्रहे संज्ञान पुरुषेभ्यः ।-अथर्व ३/३०(४ तथा-याश्च ,पश्यासि 
यांश्च न तेषु मा सुपति कृधि । -बही, १७/१/७ 

४. यजु, ३६/६८ 
वही ३६/१७ 

६. ऋ० १०/१६१ तथा अथर्व, ३/३०, ६/६४, ७४, ६४ 


( ८३ ) 
जिसकी परिकल्पना वैदिक ऋषियों ने की थी! । 


इस प्रकार उक्त संकेतों से सुत्यक्त है कि वैदिक शिक्षा-प्रणाली केवल सैद्धांतिक 
नहीं, ब्यावहारिक भी थी एवं उसका उहेश्य मात्र अवॉपा्जन सिखाना नहीं, अग्ितु 
धमं, अर्थ और काम तीनों का समन्वित सेवन सिखाना था जिससे मनुष्य मोक्ष का 
अधिकारी बन सके और अपने पुरुषार्थ की विद्धि कर सक्के । आधुनिक शिक्षा-पद्धति 
फेवल मनुष्य का मार्नातक या बौद्धिक विकास करने पर द्वी बल देती है किन्तु उससे 
समानव-व्यक्तित्व का सर्वाज्भजीण विकास नहीं हो पाता । यही करण है कि आज 
शिक्षित जनों के एवं शिक्षा के आंइड़े बढ़ने पर भी हमारा नैतिक सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक विकाप्त सवंथा अवरुद्ध होता जा रह हैं । द्ुत औद्योगौफकरण एवं भावी 
समाज के प्रति उदासोनता की भावना ने विश्व में प्राकृतिक सम्पदा का क्षय एवं 
बातावरण प्रदूषण बढ़ाने में बहुत सहायता की है?। सापेज्ञ रूप से सत्य होने पर भी 
आधुनिक विकास एवं वतंमान शिक्षा के प्रतौर ने सभ्यता का विताश ही किया है । 
एक निश्चित सीमा तक भौतिक उन्नति जीवन को अण्गे बढ़ाती है किन्तु उसते मान - 
बीयता के उत्कर्ष की संभावना सुनिश्चित नहीं हो सकती? ॥ 

यही कारण है कि आज का मनृष्प खण्ड-खण्ड में जो रहा है, उसके समक्ष 
अखण्ड सत्य का बोध कराने वाला या अद्वण्ड ब्यक्ति का निर्माण करने वाला कोई अ दर्श 
नहीं। सच्ची शिक्षा का तात्पयं मनुष्य में अन्तनिहित पूर्णता का प्रकाशन 
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है', अतः शिक्षा के द्वारा मानव के अन्दर छिपी हुई दानबीय प्रद्ृतत्तियों कौ नष्ट 
कर उसे मानवीय आदर्शों के प्रति सजग बनाया जाता है जिससे कि बह दिव्यता 
की ओर उन्मुख हो सके?। वैदिक शिक्षा प्रणाली एक निश्चित लक्ष्यात्मिका शाश्वत 
पद्धति थी और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह मनुष्य को इस दिव्य 
व्यक्तित्व-निर्माण की साधना सिखाती है। और मनुष्य को मनुष्यत्व की शिक्षा देती है । 
इसीलिए उसमें केवल शरीर, मन या बुद्धि का विक्रास करने पर नहीं, अपितु समग्र 
सन्‍्तुलल॒ पर बल दिया गया है और “आत्मवेदन यानि अपने 
अन्तर की पहचान कराने के लिए सत्य-धर्म, व्यवहार-शुद्धि, मानत्रीय. मुल्य और 
नतिकता, प्राकृतिक, चेतना एवं परिवेश के प्रति संवेदना अ(दि उदात्त तत्वों को भी 


समाविष्ट किया गया है। 


अत: निष्कषंरूप में कहा जा सकता है कि आज की उपयोगितावादी शिक्षा को 
जीवन के समग्र विकास की दृष्टि से रचनात्मक मोड़ देने के लिए आवश्यक है कि 
उसमें जीवन मूल्यों की शिक्षा, मानवीय सम्बन्धों की शिक्षा, परिवेश-परिपोषण की 
शिक्षा, भावात्मक सन्तुतन की शिक्षा तथा सर्वोपरि विद्धान्त और व्यवहार के समन्वय 
की शिक्षा भी समाविष्ट की जाये । शिक्षा में परिवेश और नेंतिक मूल्यों के प्रति 
जागृति का समावेश होने से अन्त: प्रकृति एवं बाह्मप्रकरति के सनन्‍्तुलन में सहायता 
मिलेगी तथा समाज में सच्चे, सर्वाड्रीग रूप से विकसित, आध्यात्मिक आदर्शों से 
अनुप्राणित मनुष्यों के निर्माण की प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ हो सकेगी जो वैदिक शिक्षा-प्रणाली 
का केन्द्र बिन्दु था। शिक्षा के साथ दीक्षा का संयोग होने पर ही वह सार्थक हो 
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सकेगी, तभी मनुष्य आत्मशक्ति को पहचानने में सक्षप हो सकेंगे और वेद का यह 
उद्‌ गोधन उत्हें प्रेरित कर सकेगा--- 


शुक्रोईमि भक्राजोइसि स्वरसि ज्योतिरसि । 


आप्नुहि श्रेयांपर्मात संक्राम! ॥ 


अर्थात्‌ है मनुष्य ! तू वीयंव'न्‌ है, तेजस्वी है, अयने में आनन्दमय है और 


ज्योतिवाला है, तू श्रेष्ठता को प्राप्त कर, आगे बढ़ ! 
-८"७८//८७८-/७-७ए-ए"एल्‍-८७८७८एशएए#४/७//७/॥//"श-/७-ए-ए"एल्‍"शल्‍"शरशरश/श/शशआशशशशशशाभाााााआाा अबतक व मल लि किन कि ननलिदि लि दिलकश लि किक 
१. अथवे. २/११/५ 





शिक्षा में नेतिक मूल्य 
डा० सत्यवीर विद्याल कार, पी-एच० डी ० 


शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन का चहुंमुखी विकास करना है। दूसरे 
शब्दों में शिक्षा मानव के जीवन को संवारने एवं सुधारने का सर्वोत्तम साथ्रन है। 
शिक्षा के द्व,रा मनुष्प के चिर-संचित संस्कारों का समुबित विकास होता है, जिसके 
कारण वह सभ्य, सुशिक्षित तथा विचारशील बनकर राष्ट्र का योग्य नागरिक 
कहलाने का अधिकारी बनता है। इस बात को स्वामी जिवेकानन्द ने इन शब्दों में 
सजोने का प्रय/स किया था-मनुष्य में जो सम्पूर्णता ग्रुप्व रूप से विद्यमान है, उसे 
प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का काय है।” इसका भाव यह है कि शिक्षा के द्व रा मनुष्प 
पूर्ण बनता है अन्यथा वह अधूरा रहता हैं। इसके बिता उसके विकास की बात तो 
दूर रही, उसे जीवनयापन के लिये आवश्यक नियम और व्यवहार का भी पता 
नहीं चलता । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी गहन विचारधारा को 
प्रकट करते हुए लिखा है- “जिससे विद्या, सभ्यता धर्मात्मता, जितेन्द्रियता भादि 
की वृद्धि होवे और अविद्या आदि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं।' शिक्षा ग्रहण करने 
से मनुष्य में अच्छे और बुरे के चिन्तन के साथ-२ घाधिकता आ जाती है। तात्पय॑ 
यह है कि गुण-दोष, सत्य, अप्त्य, हानि लाभ कत्तंव्य-अकत्तंव्य तथा पाप और 
पुण्य का विवेक उत्पन्न करने का सामथ्यं पेंदा करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा 
के सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दो पक्ष होते हैं, इनके सम्यक सन्तुलन से ही शिक्षा 
फलवती होती है । 


वर्तमान काल में शिक्षित लोगों के आंकड़े तो बढ़ते जा रहे है, परन्तु मनुष्यों 
का पतन भी उसी मात्रा में बढ़ता जा रहा है तो फिर ऐसी शिक्षा का क्‍या लाभ 
हुआ ? यदि शिक्षित नर-नारी में भी दया, सद्दानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, त्याग, सहन- 
शीलता भौर उदारता नहीं, तो फिर ये ग्रुण किसमें मिलेंगे ? जाति, वर्ग, रंग, क्षेत्र, 
धमं, भाषा आदि का भयंकर बिष पठित लोगों में है, तो फिर अपठित लोगों के 
विषय में क्‍या का जाये ? भौतिक रूप में बहुत अधिक प्रगति करने के बाद भी 
मनुष्य अशान्ति, निराशा, कुण्ठा तथा आत्मधघात का शिकार बन रहा है--ऐस! क्‍यों ? 
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सम्भवत: इन्हीं विचारों में खोये हुये एक वैज्ञानिक ने कहा था -““आज मानव आकाश 
में उड़ना सीख गया है। उसे संमुद्र की सतह पर चलना भी आता है, वह पाताल 
की गहराइयों में भी जा पहुंचा है। मगर उसे जमीन पर चलना नहीं आता।” यह 
कथन वर्तमान काल की वास्तविकता को दर्शाता है। आज नैतिकताविहीन मनुष्य का 
जीवन नि:सार बनता जा रहा है, जो दूसरों के लिये तो संकटों का कारण बन ही रहा 
है, जो अपने लिए भी आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। 


विश्वकवि रवोन्द्रनाथ टैगोर ने सभ्यता एवं शिष्टताविहीन प्रगति को फन्‍्दे के 
समान मानते हुये कहा था- “इससे आत्मा की नैतिकता का हनन हो जाता है।” 
अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये है जहां न केवल शिक्षा में नैतिकता की आवश्य- 
कता अनुभव हो रही है, अपितु नैतिकता को पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान दिया 
जाना चाहिये। 


उपयुक्त विवेचन से परिणाम यह निकलता है कि लाड्ड मेकाले द्वारा निर्मित 
वतंमान शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया परिवर्तित करना चाहिये । कई बार बूद्धि जीवी 
लोग प्रश्न करते हैं कि क्या विद्यालयों की वतंमान तोतारटन्त को शिक्षा कहा जा 


सकता है ? जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकती बल्कि उल्टे उसका पतन करती 
है, क्या वही शिक्षा है? ऐसी शिक्षा जिसे वर्षों तक ग्रहण करने के बाद भी मनुष्य 
मानवीय गुणों से दूर रहता है, उसकी क्‍या आवश्यकृता है? जब पढ़ा-लिखा व्यक्ति 
भी माता-पिता और पुरुओं को श्रद्धा तथा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता जो 
केवल स्वार्थ का रिश्ता समझता है, अन्य कुछ नहीं, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ ? 


यह कहना ठीक है कि मनुष्य जब्र तक वाह्तत्र में मनुष्य नहीं बने तब तक देश 
का अथवा विश्व का निर्माण करना असम्भव है। मनृष्य के ठीक प्रकार से निर्माण के 


बिना विश्व में शान्ति की स्थापता की कामता करना भी व्यर्थ हैं । बयोंकि संसार में 
जो कुछ अंशान्ति या छीता-झत्टी मची है उसका कारण वस्तुतः मनुष्य स्वय है । 
इसका कारण यह है कि संसार का जितना लाभ या हानि मनुष्य कर सकता है, 
इतना दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता । 


( ८८ ) 


यह बात ठीक है कि बाल्यावस्था में बच्चे पर पड़ा हुआ छोटा-सा संस्कार भी 
अमिट रहता है और वह योवनावस्था में बहुत दृढ़ बन जाता है। यही कारण है कि 
बचपन को उत्तम बने के लि: १६ में ११ संस्कार बचपन में करने का विधान 
किया गया है। हमारे ऋषषयों ने मानव-जीवन के आधार 'शिशु-जीवन को सुन्दर 
एवं पत्रित्र बनाने की तरफ पूरा ध्यान दिवरा था। जब बचपन की प्रत्येक क्रिया पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था तभी मनुष्य का ठीक निर्माण होता था। यह मानव निर्माण 
को प्रक्रिया आपं-पद्धति के अन्तर्गत आश्रम जीवन पद्धति में मिलती है। वेद का 
आदेश है “मनुभंव”, अर्थात्‌ हे बालक, तू उत्तम त्रिद्या को प्राप्त करके मनुष्य के 
लिये उपयोगी सब गुणों को धारण करके अच्छा मनुष्य बन । देश को सब प्रकार 
की उन्नति के लिए मनुष्य के निर्माण की सर्वप्रथम आवश्यकता है । स्पष्ट है कि गुरु 
न केवल बौद्धिक पुस्तक्रीय ज्ञान ही करवाना है, वबरन्‌ शिष्य का सर्वांगीण विक्रास 
करवाकर ज्ञान-विज्ञन के साथ-२ सच्चरित्र बनने की शिक्षा भी देता हैं। इस प्रकार 
योग्य, सुशिक्षित, चरित्रवान्‌ नागरिकों का निर्माण होकर राष्ट्र का निर्माण होता हैं । 


पूर्व काल में सादा तथा तपस्त्री जीवन और उच्च विचार-यह विद्यार्थी के लिये 
अनिवार्य होता था जिसका आज सर्वथा अभाव है। सादे वस्त्र धारण करना, शुद्ध 
खान पान करना, किसी भी प्रकार का नशा सेवत न करना, रजोगुणी तथा तमोगुणी 
वस्तुओं का सेवन न करके केवल सात्विक पदार्थों का सेवन करना, भड़कीले तथा 
चमक-दमक वाले वस्त्र न पहनना, सर्दी-पर्मी को सहन करन का अभ्यास डालना, 
यम, नियम तथा सदाचार के नियमों का पालन करना ही तप होंता है। इस 
तपस्या से दुव्यंतन छूटकर छात्र का जीवत पश्रित्र बनता है। दूसरे तपस्वी व्यक्ति 
आत्मनिर्भर होता है। वह साहसी और परिश्रमी बनकर कठिन परिस्थितियों में भी 
नहीं घबराता और जीबन के प्रत्येक क्षेत्र मे उन्नति करता है। ऐपे छात्र ही आगे 
चलकर मानव जाति का कल्याण करते हैं तथा देश की प्रगति करते हैं । 


उपयु कत विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि हमे अपने पाठ्यक्रम 
में नेतिक शिक्षा को अनिवरायं विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। छात्रों की मान- 
सिक्रता में परिवर्तन करने तथा उन्हें सभ्य एवं शिष्ट नागरिक बनने के लिये ऐता 


( पर ) 


करना जरूरी हो गया है। पाठयक्रम इस ढंग से तिमित क्रिया जाये कि जिसमें आदर्श 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी के साथ हमारे गौरवपूर्ण इतिहास 
का भी समावेश हो । जिसमें सदाचार और जीवन-निर्माण की शिक्षा हो। जब 
अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा तो अच्छा परिवार भौर उसके बाद समाज बनता 
चला ज'येगा । जब पाठयक्रम में अच्छी बातें हैं ही नहीं तोी फिर आशा भी क्‍या 
करें। ? सदभावना, सहानुभूति, सहिष्णुता, सदाचार, सदवचन, अहिसा, तपस्या, 
श्रद्धा, सम्मान, दुश्यंसन त्याग आदि नैतिकता के मूल सिद्धान्त हैं जिनका बालकों के 
जीवन पर अच्छा प्रभांव पड़ता हैं। नैतिक शिक्षा के अभाव में छात्रों में ऐसी अनु- 
शासनहीनता बढ़ती जा रही है जिसके कारण सारी व्यवस्थायें भंग हो रही हैं। 
यदि नैतिकता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाये तो नेक और ईमानदार 
इन्सान बनेंगे, जिससे राष्ट्र की स्थिति बदल जायेगी और प्रगति का मार्ग खुल 
जायेगा | इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं । 





वेदिक शिक्षण प्रणाली- पर्यावरण एवं मूल्य 
डा० प्रेमचन्द श्रोधर, दिल्लो 


पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या--- इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका 
नई आजादी” में श्री बलाश ने लिखा है -सबकी चिन्ता यह है कि हमारी हवा 
प्रदूषित होती जा रही है । पानी और मिट्टी जहरीली हो गई है । जंगल भारी मात्रा 
में कट गए हैं जिससे मोसम बदलते जा रहे हैं। पृथ्त्री में वायु मण्डल का 
ताप बढ़ता जा रहा हैं और इस बढ़ोत्तरी की रोकथाम न की गई तो अगले २७- 
२२ वर्षो में तापमान ५ से ७ डिग्री सेल्यियस बढ़ जाएगा जितके परिणाम स्वरूप 
उत्तर दक्षिण ध्रुव पर जमी हुई बर्फ इतनी पिघल जायेगी कि दुनियां के कई देश डूब 
जाएंगे । ये तो खतरे हैं ही पर प्तबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है पुथित्री की रक्षा 
करने वाली ओजोन परत में छेद हो जाने से । क्लोरो-फूजोरो कार्जन गेसों तथा 
नाइट्स गैसों के कारण अन्तरिक्ष के ऊरर ओजोन की परत में काफी पहले छेद द्रो 
चुका था जिसके कारण दक्षिण अमेरिका के ध्रुव दक्षिणी क्षेत्रों में. भेड़ ओर अच्छे 
हो रहे हैं हाल ही में ओजोन परत में छेद अमेरिका और कनाडा के ऊार भी मिले 
इससे पश्चिमी दुनियां के औद्योगिक देशों में काफी खलबली मच गयी है । 


आज तकनीकी भाषा में वेज्ञानिक एवं अथंशास्त्री और सबसे अधिक आज 
का तथाकथित राजनीतिज्ञ जो मुख्य रूप से इस बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी 


है, कुछ भी सिद्ध कर सकता है और अपने उत्तरदायित्व से हाथ झाड़कर स्वयं निरलेप 
खड़ा हो सकता है परन्तु सत्य यह है कि इस संसार में अर्थ का अभाव भी बुरा 
है परन्तु बढ़ते हुए वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के साथ-साथ अ्थे का प्रभाव उससे 
भी बुरा है। अधिक से अधिक धनी होने की अन्धी दोड़ में व्यवित, समाज राष्ट्र 
ओर विश्व के भत्पन्त विकसित और घनी देश कोई पीछे नहीं रहा और अधिक से 
अधिक लाभ कमाने की इच्छा से प्रकृति के ईश्वर प्रदत्त संसाधनों का तीक्रता से 
दोहन कर रहे है । पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या इसी लाभ कमाने की और उप- 
भोगवाद की प्रवृत्त का ही परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के बाद योरुर में विकसित 
इस माडइल का जो एक मात्र अधिक से अधिक लाभ कमाना आना लक्ष्य मानता 
है सारी चिर प्रतिष्ठित मान्यताओं और मानव मूल्यों को रोइक्र अकृति का बुरी 


( दें! ) 


तरह से दोहन किया है और इसी के साथ २ मानव की सब तरह को । शारीरिक, 
मानसिक और वैचारिक शक्तियों का भी शोषण किया है । पर्यावरण के प्रदूषण की 
समस्या इसी का दुष्परिणाम है। 


भारत ज॑ंसे देश जो अभी विक्रासोन्मख स्थिति में हैं, जो निर्तर आर्थिक शोषण 
के दबाव का विश्व स्तर पर सामना कर रहे हैं और नए तकनीक तथा भौद्योगी- 


करण के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने में प्रयत्नशील है इस बढ़ती हुई पर्यावरण 
के प्रदूषण की समस्या का अधिक शिकार हो रहे हैं। यह सवंविदित तथ्य है कि विकास 
के पश्चिमी माइल को अपनाने के फलस्वरूप नए-भए उल््योगों को .फ्ररम्भ करने के 
फलस्वरुप काबंन डाईआकंसाइड, मीथेन क्लोरों-फूलोरों कार्बन गैलें पृथ्वीं के वायुमंडल 
में बढ़ गई हैं और इसी कारण सूर्य के तीत्रतम ताप को रोकने बाली ओजोन 
छतरी, जो प्रकृति का वरदान है, उप्तमें छेद हो गया है, परिणाम हृवहप सूर्य की किरणें 
अधिक गर्मी करेंगी, ध्रत्रों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने के साथ-२ सावंभौमिक तापन 
का प्रभाव(3]008। ४४७/777॥70) होना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप 
जलवायु में तीवन्रता से परिवर्तत होगा | बाढ़ और सूखे की सम्भावनाएं भौर बढ़ 
ज!एंगी । ध्रूत्रों पर बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का जल इनना अधिक बढ़ेगा कि 
देश जलमग्न हो जाएंगे। 


भूमि की उ्वंरा शक्ति अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की लालसा के 
कारण तीव्रता से समाप्त हो रही है। नए-नए किस्म के बीजों का विकास किया 
गया है जिसे अधिक खाद, पानी और हवा की मात्रा चाहिए जिसे पूरा करने के लिए 
प्राकृतिक खाद को छोड़ औद्योगिक ढग से प्राप्त खाद का प्रयोग हो रहा है, इससे 
जहां अन्न में विषैला प्रभाव बढ़ रहा है, वहां भूमि की उबरक शक्ति का भी ह्रास 
हो रहा है। विषैली गैसों का प्रयोग कीटनाशक औषधियों के निर्माण के लिए होता 
है जिनको कि आज का किसान अपनी फसलों पर छिड़कता है अथवा खाद के साथ 
मला देता है यह सब पर्यात्रण को और अधिक प्रदूषित कर रहे हैं - 


बेद में पर्यावरण की शान्ति की प्रार्थना -- ऐसा नहीं है कि ऐसी समस्या 


( धरे ) 


और उससे उत्पन्न होने वाले गम्भीर परिणामों की परिचर्चा वेद के मन्त्रों में नहीं है । 
वेद की ऋचाएं अनुपम हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को इन ऋचाओं में स्पर्श मिला है 


और उस स्वर्श में अन्तनिहित गहन चिन्तन तथा समाधान भी स्पष्ट दुष्टिगोचर हो 
रहा है। 


भौतिक वातावरण मानव के जीवन को अशान्त और अव्यवस्थित कर देगा 
आत्मा शान्ति के लिए छटपटा उठेगी इसलिए बार-बार वेद में शान्ति के लिए 
कामना भौर प्रार्थना की गई है । 


थी: शान्ति: अन्तरिक्ष शान्ति: प्रथिवी शान्तिः 
आप: शान्ति: ओषधय: शान्ति: वनस्पतय: शान्ति: 
विश्वेदेवा: शान्ति: ब्रह्य शान्ति: सर्व शान्ति: 
शान्ति: एवं शान्ति: सा मा शान्ति: एच्चि॥ 

“-+ येजु० ३६.१७ 


मेरे लिए दू-लोक शान्ति प्रद हो, अन्तरिक्ष-लोक 
शान्ति देने वाला हो, पृथिवी शान्ति प्रद हो, 
जल शान्ति प्रदान करने वाले हों, ओषधियां तथा 
वनरस्पतियां शान्ति दायक हों ब्रह्म शान्ति प्रद हों, 
“सब जगह शान्ति ही शान्ति हो । 


और शान्ति के वातावरण से परिपूर्ण यह च्युलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी इसके 
अतिरिक्त अग्नि, सूयं, जल, विद्युत आदि सभी देवी शक्तियां व अन्य सब देव मुझे 
मेधा-बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है। इस कल्याण से मुझ में 
बल आ गया हैं, और उसी बल ने मुझे जीवन की अपार आशा और शक्तित प्रदान 
की है। और मानव उसी आशा और बल से युक्त स्थिति में अपने को विजयी 
अनुमव करता है। अथवंबेद में इसका अत्यन्त सुन्दर वर्णन है-- 


द्यो: च इदं पृथिवी व अन्तरिक्षं च में व्यच: | 


( ८३ ) 


अग्नि: सूर्य: आपः मेधां विश्वे देवा: चर सं ददु: ।। 
“-अथवंवेद- १२ ५३ 


और ऐसी प्रथिवौँ पर जहां काला और लाल मिलकर दिन-रात बन जाते हैं, जो 
पृथिवी वर्षा से चारों तरफ से भरी हुई है, ऐसी जगह पर वास करने के लिए 
कल्याणकारी तथा प्यारे स्थान पर आश्रय पाने की प्राथंना की गई है - 


यस्थाँ कृष्ण अरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भृम्यां 
अधि वर्षण भूमि: प्रथिबी दृता आबृता सा 
तः दघघातु भद्गया प्रिये धामनि धामनि ॥ 

-- अथवंबेद- १२.५२ 


यजुर्वेद के ३७ वें अध्याय में भी पवित्रता से परिपूर्ण वायु, जल, पृथिवी और अन्त- 
रिक्ष की कामना है और प्रार्थना है कि प्रदूषण रहित हमारे लिये दिन और रात्रियां 
कल्याणकारो हों, इन्द्र भौर अग्नि हमारी रक्षा करें, इन्द्र और पोषण का देवता 
संग्राम में आवश्यकता पड़ने पर हमारा पोषण करें- संसार की सभी देवी शक्तियां 
हमारी रक्षा करें। 


इसी प्रकास दिन और रात्रियों की कल्याणमय होने की प्रार्थना के साथ जल 
देवता से भी शिव” और “ऊर्जा कीं प्रार्थना है। वेद मे आाया है हे जल देवता, 
आप शान्ति और सुख देने वाले 'मयोभुव: हो- और हमें 'ऊर्जा' प्रदान करो ताकि 
हम जीवन रूपी रण-अर्थात्‌ संग्राम के लिए देखें- चक्षासे' अर्थात्‌ तैयार रहे । 


अहानि श॑ भवन्तु नः शं रात्रि: प्रतिधीयताम्‌ । 
शंन इन्द्रग्नी भवतास्‌ अवोभि: शं न 
इन्द्रावरूण रातह॒व्या। शं नः इन्द्रापषणा वाजसातों 


शमिन्द्रा सोमा सुविताय शं यो: । 
- बैजु० ३६.११ 


आपो हिष्ठा मयो भु वस्ता न उर्ज दधातन। 


महे रणाय चक्षसे |॥। 
--यजु ० ३३.१४ 


( ढैं४ ) 


उस प्रभु को जो स्वयं भी अल के समान रसे रूप हैं; बंह कल्याणमय पर- 
मात्मा जो आनन्द-रूप है; उस आनन्द क्षी बूदों के लिए भक्त कामना करता हुआ 
प्राथंना करता है जेसे माता अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार का आनन्द प्रदान 
करती है ठीक ऐसे अपने आनन्द रस की बू दें हमें भी प्रदान कर । 


यो व: शिवनमी रंस: तस्‍वें भाजय॑ंत इह न: । 

उशती: इव मातर: ॥ हा , 

-यैजु० ३६.१५ 
इन मनन्‍्त्रों से स्पष्ट है कि मानव का और प्रकृति का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं । प्रकृति में प्रदूषण निश्चित रूप से मानव के लिए घातक 
सिद्ध हो रहा है। इसलिए शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए 
प्रकृति-मांता की पवित्रता अपरिहाये है । अपनी माता को अज्तन्त रखने वाला और 
निरन्तर प्रदूषण फैलाने वाला प्राणी स्वयं कँसे सुखी, प्रसन्न और दीर्घायु वाला 

हो सकता है। 


बेदिक शिक्षा प्रणाली का आधार प्रकृति-माता - बेदिक शिक्षा प्रणाली का 

आधार ही प्रकृति माता की गोदी को स्वीकार किया गया। जिस मेधा की पीछे के 
वेद मन्‍्त्रों में कामना की गई और कहा गया कि वह शुद्ध जल, वायु अग्ति, सूर्य 
पृथिवी प्रदान करती है उसी मेघ्ा की प्राप्ति के लिए वेद ने घोषणा की है कि वह 
केवल मात्र पव॑तों की तलहटी और नदियों के संगम पर ही तयश्वर्या करने थालों 
को प्राप्त होती है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही वँदिक शिक्षा प्रणाली का वास्तविक 
स्वरूप है, मोक्षार्थी हो अथवा शिक्षार्थी उसकें लिए एकॉन्त और शान्‍्त वातावरण 
जहां किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हों अध्यर्यंन, मंनन और चिंस्तन के लिए आवश्यक 
है । 

उपछवबरे गिरीणां संगमे न नदीनाम्‌ । 

घिया विप्रो अजायत ॥ 


अर्थात्‌ - पव॑तों को गुफाओं में और नदियों के संगम पर ध्यान करने, मर्नन॑े चिन्तन 
करने से ही (विप्र: अजायत) मेंधवो व प्रकट रूप से ब्रह्मत्व जागृत होता है । 


( ६१५) 
बेदिक शिक्षा प्रणाली में शुद्ध प॑वित्र वातातावरण जहां थोडा-सा भी प्रदूषण न 
हो, न केवल बुद्धि को प्राप्त करने के लिए अनिवायं माना गया है अपितु ऐसे बाता- 
वरण में जप-तप और ईश्वर के ध्यान-चिन्तन, मनन को महत्व दिया गबा है। 
महाराज मनु के अनुसार (अरण्य गत्वा) जंबल में एंकान्त देंशे में जाकेर सावधान 
होकर, जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हैओ (सां्विश्रीम्‌ अपि अधीयीत) 


सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थ॑ज्ञानं और तदनुसार अपने चाल-चलन 
को करे | 


अपां समौपे नियतो नैत्यक विधिमास्थित:। 
सावित्रीमप्यधीयत गत्वा5रण्यं समाहित: ॥। 
“-मनु० २.७६ 


सत्याथंप्रकांश के तृतीय संम्मुहलास में स्वामी जी ने इस पर विशेष बल दिया है। 
ब्रह्त्व में ब्रहाा शब्द पर बल है। एक ब्रह्म तो अविनाशी, अजर, अमर, नित्य, 
अजन्मा परमात्मा है और दूपरा “ब्रह्म वेद है । 


दे ब्रह्मणे वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं व तंत्‌ ॥ 
“--उपनिषद्‌ 


बेदे के पंठन-पंठान से सत्ता का बोध, विचार की जागेति, तदं॑नुरूप जो वन- 
यापन अर्थात्‌ गमन फिर लाभ अर्थात्‌ प्राप्ति | यह सब वेद शब्द की ही विस्तृत 
व्य ख्या के अन्तमंत भाता है। ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति करने बाला ही सच्चा 
आये है। 


क्योंकि बेदिक शिक्षा प्रणाली में प्रकृति-माता की गोद का आधार माना है 
और ठसका लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति इसलिए शिक्षा में ब्रह्म की प्राप्ति के विस्षिष्ड 
साधन ब्रह्मचयं पर भी बहुत ही बल दिया गया है । 


आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रह्म चारों प्रजापति: । 
प्रजापतिविराजति विराडिन्द्रोडभवद्‌ वशी । 
“- भथबमेद- ११.५.१६ 


( ६६ ) 


ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनडवान्‌ ब्रह्माचयेश्वो घास जिगीषंति ॥ 
- अथवंवेद ११.५.१६ 


ब्रह्मचयंण त्तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य: स्वरामरत्‌ ॥ 
“- अथवंवेद ११.५.१६ 


वेद शास्त्र का ज्ञाता आचाये ब्रह्मचारी हो । उपनिषद्‌ के रहस्य को जानने 
वाला आचायें, अध्यापक ब्रह्मचारी के द्वारा इन्द्रिय निगम्रह से ही, वेद विचारने वाले, 
जितेन्द्रिय पुषष की कामना करता है । 


एक अन्य बात जोकि वैदिक शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण है, वह हैं कन्याओं का 
वेद पढ़ने और वेद की विदुषी बनने का आविष्कार क्‍योंकि वेद की विदुृषी कन्या 
अपने समान वेद के विद्वान्‌ युवा पुरुष को जीवन के संगी के रूप में प्राप्त करने 
की अधिकारिणी है। 


ब्रह्मचय के तप के द्वारा ही देवों ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। जो 
मनुष्य इन्द्रिय निग्नह द्वारा ब्रह्मचयें के नियमों का पालन करता है, वही निश्चय 
पूर्वक दिव्य शक्ति के द्वारा तपस्या से इन्द्रियों के द्वारा तेज व सुख को धारण करता 
है। ऐसा ही दिव्य पुरुष मृत्यु के भय पर बिजय प्राप्त करने में सफल होता है। 


इसलिए प्रकृति-माता की पार्वन गीद में रहता हुआ शिक्षार्थी प्रार्थना करता 
है 
श॑ नों वात: पवतातु शें नं: तफतु सूर्य: । 
शे नः कनिक्रदत्‌ देव: प्जेन्य: अभि वषंतु |॥ 
+>-यजु० ३६.१० 


पवन, पव॑त, सूर्य हमारी रक्षा करें, और गड़गड़ाता, कड़कड़ात। बादल हमारे 
कल्याण के लिए बरसे । 


( ५७ ) 


बदिक शिक्षा प्रणाली एवं सुल्य-- ऐसी वैदिक शिक्षा प्रणाली हीं जिसका 
आधार है प्रदूषण रहित प्रकृति-माता, जिसका लक्ष्य श्रेष्ठम मेधा से युक्त, ब्रह्मचर्य 
की दिव्य शवित से सम्पन्न “ब्रह्म अर्थात्‌ वेद को जानने वाले शिक्षार्थी जो तपश्चर्या 
से पूत आचार्यों के द्वारा दीक्षित किए गए हों, जिनका जीवन के उ च्चतम मूल्यों 
में विश्वास हो, जो पूर्णरूपेण आस्तिक और सदाचार के ब्रती हों, ऐसे ब्रह्मचारियों को 
भावी जीवन के लिए तैयार करना। जिन जीवन मूल्यों का पालन और संरक्षण 
वह ब्रह्मचारी करेगा, उसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं । 


अपने आचार्य कुल में पूर्ण शिक्षित होने के उपरान्त आचाय ब्रद्ात्ररा को 
सदाचारी रहने का उपदेश देता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में मानव के चरित्र को 
अधिक मूल्यवान माता गया है। आचारद्वीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते । 
आचारहीनं न पुनन्ति बेदा: । 
“वसिष्ठ स्मृति ६.४ 
आचार: परमो धर्म: 
““मनु० १,१०८ 
महाभारत में तो विद्वानु ही उसी को स्वीकार किया गया है जो क्रियावान्‌ है। 
पठका: पाठकाश्चव ये चान्ये शास्त्र पाठका: । 


सब व्यसनिनों ज्ञेया यश; क्रियावान्स पण्डित: ॥ 


आर्यबृत्तमनुतिष्ठेत। कदाचिदपि चरित्र न लड़घयेत' 
चाणक्य सूत्राणि ३१०, १६३. 


बेदिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों को कितना उच्च स्थान प्राप्त है। यह 
ऋग्वेद के मन्त्र से स्पष्ट है-- 


पावका: न सरस्वती वाजैभिवजिनीवती । यज्ञ वष्दु धियावसु: ॥। 
“ऋग्वेद १.१.१दे 


बेद में सर्वातीण विक्रास की प्राथेना है कि सरस्वती शारीरिक, मानसिक और 


( दै८ ) 


भौतिक सभी तरह की पवित्रता को प्रदान करने वाली हो। इसलिए दीक्षान्त के 
समय आचाय॑ उपदेश देते हुए कहता है-- 


स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याम्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव। पितृदेवों भव। 


यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो 


इतिराणि । यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयो- 
पास्यानि नो इतराणि, इत्यादि 


वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रकृति माता का प्रदूषण रहित शुद्ध पवित्र वातावरण 
जिसका आधार है ब्रह्मबचयं जिसका नियम है, तपश्चर्या ही जहां जीवन है और ब्रह्म 


की प्राप्ति जिसका लक्ष्य है, यदि भाधुनिक परिप्रेदय में इस प्रणाली को शिक्षा का 
भाधार प्रदान किया जाए तो अनेकानेक समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा, 
ऐसा हमारा निश्चित विश्वास है । 


॥ 
७ 2 
गज 
७ 30७ "्द्ै 


<८१ 
२ बा 
ही 
पु 
है. 


प्राचीन संश्कत साहित्य मैं पर्यावरण 
डा० सुधा जन 
संस्कृत विभाग, महषि वयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 


यह संसार उस परमैश्वयंवान्‌ रचयिता की अनुपम संरचना है जो असख्य प्रकार 
के रंग और चित्र अपने आप में समेटे हुए है । कहीं इसमें दिन का उज्ज्वल 
प्रकाश है तो कहीं रात्रि का घोर अन्धकार | कहीं आकाश की नीलिमा है तो कहीं 
पृथ्वी की हरीतिमा। कहीं पव॑तों और चट्टानों का अभेद्य मौन हैं तो कहीं झरनों और 
नदियों का मनभावन समीत । कहीं पक्षिय्रों का मधुर कलरज है तो कहीं मानवक्ृत 
मणीनों का असहनीय कोलाहल । हमारे पूर्व दशंनिकों ने प्रकृति की इस विविधता को 
स्थावर और जंगम तथा जड़ और चेतन के रूप में बाट कर देखा और गहन अध्ययन के 
बाद पाया कि स्थावर हो या जंगम अयवा जड़ हो या यह चेतन सभी पदार्थ एक 
दूसरे पर निर्भर करते हैं। चेतन प्राणी को अपने जीवन के लिए एक विशेष अकार 
के वातावरण की आवश्यकता होती है और वह वातावरण इसे प्रकृति के जड़ तथा 
स्थावर पद था से प्राप्त होता है। जीव और उसके वातावरण को ही आधुनिक भाषा 
में &205%5769७ या पर्यावरण कहा जाता है। 5005%/5॥6४४ प्रकृति की वह 
कार्यप्रणाली है जिसमें जड़ और चेतन सभी पदार्थ पारस्परिक सहयोग से स्वात्म- 
निर्भर रह सकते है । 


पर्यावरण” शब्द परि और आ उपसगंपूर्वक 4/द (आवरेण) धातु में भावार्थक 
ल्युट्‌ प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है चारों ओर से अ वृत्त करने 
या ठकने वाला | दूसरे शब्द में, मानव जाति और उसके आसयास के वातावरण का 
सुरक्षा कवच पर्यावरण है । जब पर्यावरण के नंसगिक हूप में कुछ इस प्रकार के 
परिवर्तन आने लगे जो प्राणिमात्र के लिए घातक हो तब उसे वातावरण का 
'प्रदूषण' कहा जाता है । पर्यावरण विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से चार प्रकार का प्रदूषण 
बताया है-जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण और भूमिप्रदूषण और ध्वति प्रदूषण । 


प्राचीन संस्कृति साहित्य में 'पर्यावरण' और 'प्रदूषण” % दोनों ही शब्द नहीं 
मिलते हैं। कहा जा सकता है कि ये दोनों शब्द अपेक्नाकृत नवीन हैं। इन शब्दों का 
प्रयोग सम्भवतः इसीलिए नहीं क्रिया गया है. कि उस समय मनुष्य के संमुद्ब स्वयं 


( १०० ) 


अपनी और अपने वातावरण की सुरक्षा का प्रश्न इतने भयावह रूप में नहीं था जितना 
वह आज है । नागरिक सभ्यता और औद्योगिक उन्नति के नाम पर आज हम जो 
विधान कर रहे हैं उसके दर्गेत प्राचीन संस्कृति साहित्य में नहीं है। सम्भवत: 
प्राचीन सभ्यता मुख्य रूप से ग्राम्य और आरण्यक सभ्यता थी जिसमें कुटीर उद्योगों 
का स्थान तो था किन्तु वैज्ञानिक संयन्त्रों से पनपने वाले उद्योग उस समय नहीं थे । 
क्रिन्तु फिर भी यह नहों कहा जा सकता कि उस समय के लोग पर्यावरण या प्रदूषण 
से स्वंथा अपरिचित थे। बिपरीत इसके वो सभी प्रकार के प्रदूषणों से भली-भांति 
परिचित थे तथा यह जानते थे कि वातावरण की स्वच्छता है शुद्धि प्राणिमात्र के 
जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है | वेदिक ऋषि तो इसीलिए सदैव प्रकृति के बीच ही 
रहते थे।वे प्राकृतिक तत्त्वों की महत्ता को भली भांति पहचानते थे। इसीलिए 
उनकी देवताओं के रूप में स्तुति करते थे | सूयं, मरुतूु, उषस्‌, नदी, पज्जन्य, इन्द्र, 
घरुण, वनस्पति और वाक़ सभी की अचंता करते समय यह प्रार्थना की जाती थी 
कि वे यश, बल, अन्न, रस और सन्‍्तान देने वाले हों। 


अथवंवेद के प्रधिवी सूक्‍त से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता हैं कि उस समय 
पर्यावरण संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी, क्योंक्रि भूमि बहुत उपजाऊ थी। 
वर्ष में पांच खेतीयां होती थी । भूमि “प्ंन्य पत्नी थी अर्थात्‌ उसकी उवबेरता 
मेध के जल पर निभर थी और इसी कारण उसमें उगने वाली खेती शुद्ध और स्त्रच्छ 
थी । प्थ्वी पर उगने वाले बुक्षों के कटने भौर नप्ट होने का उन्हें भय नही था क्योकि 
वृक्षों तथा वनस्पतियों को 'धुआ” कहा जाता था?। अथवंवेद के इध्ी पृथ्वी सृक्‍त में 





१. यस्यामन ब्रहियवो यस्‍स्य इमा पञचवृष्ट्य: । 
भूस्ये पर्जन्यउत्न्य नमोञत्तु वर्य भेदसे ॥। 
अथव ० १२.१,२८. 
२. यस्या दृन्ना वनस्पतया क्रवारित्तष्ठीत्त विश्वहा | 


पृथ्यी विश्वधायस घृतामाच्छान्वदामसि ॥। 
बही, १२.१.२७. 


(१०१) 


यह कामना की गई है कि नदियों और समुद्रों वाली यह भूमि जिस पर भन्नादि की 
खेती होती है तथा जहां सभी प्राणी श्वास ले रहे हैं, इसी प्रकार इन सबको धारण 
करती रहे', अर्थात्‌ इनमें से किसी का नाश न हो। 


वेदिक काल में प्रचलित यज्ञ-यागादि का भी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा 
ही था। यज्ञ की अग्नि में जिन औषधियों की भाहुति दी जाती थी वे धुएं के रूप 
में परिवर्तित होकर सूक्ष हो जाती थी तथा समस्त वातावरण में सरलतापूबंक 
व्याप्त हो जाती थी। उप्त धुएं की सुगन्ध से वातावरण की दुगंन्ध दूर हो जाती 
थी जिससे अनेक रोगों से मनुष्यों की रक्षा होती थी। महथि दयानन्द ने सत्याथ 
प्रकाश में यज्ञ का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है यद्यपि वातावरण को सुगन्धित 
अन्य उपायों से भी किया जा सकता है किन्तु पुरुष आदि की सुगन्ध इतनी सूक्ष्म नही 
होती कि वह चारों ओर फैल सके। केवल अग्नि में जलने के बाद ही वह सुगन्धित 
द्रव्य इतने सूक्ष्म हो पाते हैं कि वो कण-२ में व्याप्त हो सकें और दुरगंन्ध को दर कर 
सकें । 


जनसंख्या वृद्धि सभी प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण है- यह ज्ञान वैदिक 
ऋषियों को था तंभी तो उन्होंने कहा है कि मानवों की भौड़ से रहित प्रृथ्वी 
उपजाऊ और शक्तिशाली होती है तथा उसमें बहुत सी बौष॑धियां उत्पन्न होती हैं। 
ऐसी पृथ्वी की शत्रुओं से रक्षा की जानी चाहिये* । 


पशु पक्षी भी हमारे जीवत का अभिप्न अद्भ हैं गो आदि फालतु पशु मनुष्य की 








१. यस्‍्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामल क्ृष्ट्य संबभूष:। 
पस्थामिद॑ जिस्बति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पूर्वपेये दधातु ॥ 
बही, १२.१. ३. 
२. असंबाध मध्यतो मानवानां उद्गतः प्रवत्त: सम बहुः । 
तातावीयों ओषधिया विभति पृथ्वी न प्रथता राध्यता नः ॥ 
अथबं ० १२.१.२. 


( १०२) 


/ 


खान-पान और यज्ञादि की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसीलिए गौ को 'अध्न्या 
अर्थात्‌ हन्तुमयोग्या कहा गया है। पशुओं की रक्षा का उल्लेख ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के 
अनेक स्थलों पर मिलता है । पशन्‌ पाहि' तथा पद नि पश्वो नि पाहि (ऋग्वेद १.६३.३ ) 
अर्थात्‌ पशुओं की रक्षा करो और पशुओं के रहने योग्य भूमि अर्थात्‌ वनों की रक्षा 
करो +इस प्रकार के वचन अनेकश: मिलते हैं। 


हिसक मनुष्य की विन!शकारी शक्तितयों के नष्ट होने की प्रार्थना की जाती थी | 
मनुष्यों को पशुपक्षियों का भक्षक न होकर उनका रक्षक होना चाहिये तथा शाकाहारी 
भोजन करना चाहिये-इस बात का स्पष्ट निर्देश ऋग्वेद (१.५१.८) के वावन्य 'श।की 
भव द्व'रा प्राप्त होता है। 


वृक्ष मधुर और सुस्वादु फल देने वाले होते हैं? कथा पक्षियों का निवास भी द््नों 
पर ही होता है? अतः उन्हें नहीं काटना चाहिये । 
जल से ही जीवन है जल अमृत है तथा जल में ही ओऔषधियां है। “अपवन्त रमृत- 
मप्सुभेषजम्‌* ऋषियों का यह उद्धघोषप जल की स्वच्छता के संरक्षण की ओर संकेत 
करता है । 
व्याकरण महाभ.ष्य के रचयिता मह॒पि पतञझजलि आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पृत्र 
भी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सचेत थे तभी उन्होंने “ग्राम्यशुकरो न हन्तव्य: 
ग्राम्यकुक्कुटो न हन्तव्य: का आह्वान किया है| प्म्मवत: वे यह कहता चाहते थे कि 


१. अररुणों धृति: प्रणह मत्यंस्य । 
ऋग० १.१५.२३. 
२. मधुमालोी वनस्पति:। 
ऋग्‌० ९.६०.७० 
३. याका कम्बीर युप्रवहों वनस्पतिम । 
ऋगू० ६.४८,१७. 
४. न विप्रपादोदक पहिवद्धिलानि, न वेदशास्त्र धर्वातन गजितानि । 
स्वाद्या स्वधाकार विवजितानि श्यशावन तुल्यानि ग्रंहानि तानि ॥ 
* चाणवन्यनी ति-- १३.९. 


(१०३ ) 


शकर और कुबकुट दोनों ही जाति के जीव गांव की गन्दगी को खाकर समाप्त करने 
वाले होते हैं और ग्राम्य बातावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता देते हैं भत: उनका 
बध नहीं किया जाना चाहिये। 


आचाय चाणक्य का स्पष्ट उद्घषो था कि जिन घरों में यज्ञादि नहीं होता है 
वे श्मशान वुल्य हैं" । उनके दस विर्णायक कथन का अन्तहिंत तात्ययं कि यदि हमने 
अपने पर्यावरण को स्वच्छ सुन्दर और सुगन्धित बनाये रखने का प्रयत्त नहीं किया 
तो निश्चित रूप से कुछ असाध्य रोम हमें घेर लेगें और एक दिन हमारे घर 
ही श्मश न बन जायेगें। | 


रामायण और महाभारत कालीन संश*कृति पग्राम्य और आरण्वक संस्कृति नहीं 
रही थी। उप्र समय बड़े-२ राजभव्रतों और उच्च अट्ठटालिकाओं से युक्त बड़े-बड़े 
नगरों का प्रादुर्भाव हो चुका था किन्तु किर भी वे नगर ग्रामों और अरण्पों से 
अधिक दूर नहीं होते थे तथा लोग अपने जीवन का पर्याप्त समय इन अरण्यों के 
खुले वातावरण में ब्यतीत करते थे। साथ ही, नगरों को भी यथासम्भव ढंग से 
स्वच्छ और सुगन्धित रखा जाता था जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। 


महाकवि कालीदास से लेकर भी हर्ष तक लगभग सभी कवियों को राज्याश्रय 
प्राप्त था | इसीलिए उनकी रचनाओं में नगरों और राजमहलों के चित्रण अवश्य- 
भाबी रूप से प्राप्त होते हैं। किम्तु फिर भी कवि प्रकृति के स्वच्छ और मुक्त वाता- 
वरण से ही जुड़े रहते थे। उनके कथानक अनायास ही ऐसा मोड़ ग्रहण करते थे 
कि सहृदय को प्रकृति नटीं मुक्त नृत्य का आनन्द अवश्य प्राप्त हो जाता था। राजाओं 
को अखेट लीला का वर्णन स्वप्ृम्मवत: इसीलिए किया जाता था क्रिि उसके साध्यम 
से घ्तिग्ध बनों का सजीब चित्रण प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर मिल जाता था। 





१. राजमार्गेय महता सुचिमवत्तेन शोभिता । 
युक्त पुष्पावक्ीणन जलसिक्तेन नित्यशः ॥ 
रामाबण, बालकाण्ड--५. ५ 


(१०४ ) 


अभिज्ञान शाकुस्तल का नायक यद्याप मगध का राजा है किन्तु नाटक का 
अधिवांश भाग कण्व के आश्रम में बीतता है जहां शाकुन्तला का वृक्ष लताओं 
ओर पशुओं से प्रेम अनुपमेय है। बिना बृक्षों को पानी पिलाए वह स्वयं पानी 
नहीं पीती थी तथा हरिण-ष वकों के मुख में कुशा के तिनकों से घाव हो जाने पर 
उन पर इंगुदी का तेल लगाती थी! ॥। 
मृगया के लिए प्रदत्त महाराज दुष्यन्त जब अःश्रव तक पहुंचते हैं तो कज्ञाग्नि के धुएं 
की सुगन्ध से दूर से हीं पहचान लेते हैं कि अब वो किसी आश्रम के निकट हैं। तभी 
उन्हें तापसो का रुकर सुनाई देता हैं -- 


राजन्‌ ! आश्रममृगो5य नहन्तव्य: नहन्तव्य:? | अर्थात्‌ अरण्यवास और आश्रम- 
बासी और पशु-पक्षियों का वध नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वे निर्देष प्राणी हैं 
ओर वनसम्पदा के संरक्षक हैं और भूमि के प्रदूषण को रोकने वाले हैं। वनों और 
आश्रमों का वातावरण सुरक्षित रहने के कारण नगरों का वातावरण भी सुरक्षित 


रहता था। 


महाकवि भवभूति ने तो उत्तररामचरित में वनदेवी को एक सजीव पात्र के रूप 
में उपस्थित किया है जो सीता की सखी है तथा सीतानिर्वासन के बाद राम से उसका 
कारण जानना चाहती है तथा उन्हें अनेक उपालम्भ देती है' । 


महाकवि शुद्रक का मृच्छाकृटिक यश्वपि नागरिक सह्यता और संल्कृति को 
दर्शाने काला ग्रन्थ हैं तथापि वहां भी अकृति की सुबम। उसी प्रकार क्खिरी हुई 
है जैसी किसी प्रकृति प्रेमी कवि की रचनाओं में । अपार घधन-वेभव की स्वासिनी 








१. अभि० श० अंक - ४ 
२. वही भद्ू - १ 
३. त्वं जीवित॑ त्वमसि में हृदय द्वितीय, तवं कौपुदी नथनधोरमृर्त (कम ॥ 


इत्यादिमि: प्रियशर्ते रनुरुध्य मुध्धां तामेव शान्तमथच्रा किमिहोलरेण | 
उत्तर रामचरितमृ, ३.२६. 





(१०५) 


वसत्तसेता की फ्रत्येक / वस्तु जहाँ सुबर्ण मण्डित और रत्नजटित है वहीं उसके घर 
द्वार बानी से घोकर ताजे पोबर से लीपे जाते हैं और सुगन्धित पुष्पों से सुसज्जित 
किया जाता है! । 


महाकवि बाण तो सर्देव वन प्रान्तर में ही विचरण करते रहते हैं। कादम्बरी 
के जाबाल्याश्रम और दण्डकारण्य का वर्णन इतना सजोीब हैं कि पाठक स्वयं को 


उन्ही स्थानों पर विचरण करता हुआ अनुभव करता है। 


इन प्राकृतिक चित्रणों का अर्थ यही है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य के कवि 
यह संदेश देना चाहते थे कि व्यक्ति 'को सदैव: अ्रकरृति के अधिक से अधिक निकट 
होना चाहिये जिससे उसका शरीर स्वस्थ, और मन अ्फुल्लित रहे तथा जिससे 
उसकी कार्यक्षमता बढती रहे और वह दीर्घायु प्राष्त कर सके | 


आज के यग में भौतिक वातावरण के प्ररुषण का कारण है औद्योगिक बिकास 
और विशेष रूप से रासायनिक तत्त्वों तथा रेडियोधमिता युक्रत तत्वों का प्रयोग। 
बड़े-२ ओौद्योगिक, संस्थानों की चिमनियों के विषधले धुए ने समस्त वायुमण्डल 
को विषावत्त कर रखा है तथा मशीनों की और सड़क पर चलते असंखझ्य वाहनों 
की शड़मड़ाहट ने.जो वायप्रदूषण और ध्वनि अ्रदुषण फैली रखा है उपसे समस्त 
मानव जाति और प्राकृतिक सम्पदा के नष्ट हो जाने का भय उत्पन्न हो गया है। 


प्रबीोन संस्कृत साहित्य में आज जैसे रासायनिक तत्त्ओों के प्रयोग का तथा उद्योगों 
का उल्लेख यद्यपि नहीं मिलता है किन्तु फिर भी प्रावीन काल के लोग प्राकृतिक 
संसाधनों को उप्ती रूप में सुरक्षित रखना चाहते थे जिस रूप में वे उन्हें प्र।प्त थे । 





१. भहो सलिल सिवत्तमाजित कृत हरितोपलेपनस्थ विविथ सु॥न्धिकुसु पोपहार 
चित्रलिबित भूपिभागस्य १७०७०७०७०७०७ ७७७ ०७७०७०७०७०० ०७ ७०७००००७००००७०० ० "तीरणपरण 
रत्तम्भ वेदिकानिक्षिप्त समुललसद्धरित चूतपललव ललाम स्फटिक मड्भुन कलक्ञा- 
निशमोभधपाश्व स्थ ****९*९०००००००००००० *'**“""वसन्तसेनाभवनद्वारष्य सेश्रीकता । 

मृच्छकटिसू--- चतुर्थ ब्रद्धू । 


(१०६ ) 


वे यह जनते थे कि वृक्षों का सघन होना प्राणिमात्र के जीवन के लिए आवश्यक हैं 
क्योंकि दृक्ष दूषित वायु स्व्रय॑ ग्रहण करके हपें स्वच्छ व/यु प्रदान करते हैं । सभी प्राणियों 
की जीवन रक्षा का उद्देश्य केवन यही था कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में 
प्रणिमात्र के जीवन में सहायक होता है तथा प्रक्रति ने स्वयं ऐपा चक्र निर्मित किया 
हुआ है कि किसी एक को हानि पहुंचाने वावे जन्तु का नाश दूसरा जन्तु ही कर 
देता है--यथा कृषि के घोर शत्र्‌ चूहे को सप॑ खा जाता है और सर्प को मोर । 
अत: हमें किसी एक को नष्ट करके प्रकृति चक्र को विकृत करने का अधिकार 


नहीं है । 
उययु कक्‍त भौतिक प्रदूषण के साथ-२ एक अन्य प्रदूषण जो बढ़ रहां है वह दै 
वैचारिक प्रदूषण'। -- आज प्रत्येक व्यक्ति आत्महित और परअहित कीं कामना 


करता है सांसारिक अभ्युदय के पीछे भागते-२ वह अपने परं निश्रेयस को भूल चुका 
है और इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हुए उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं 
होता। मेरे विचार में हमारे नंतिक जीवन की अवनति और हमारा वैचारिक प्रदूषण 
ही बह्म सभी प्रकार के प्रदूषणों का मुख्य कारण है। यदि हम नेतिक बल पुन: 
प्राप्त करलें तो बाह्य वातावरण के कलुषित रूप को भी काफी सीमा तक सुधार 


सकके हैं । 
हमारे प्राचोन साहित्यममंज्ञ मनीषी व्यक्ति के जीवन के इस पहलू को भी भी 


भांति जानते थे इसीलिए उन्होंन कहा था कि--- 

यतो5भ्युदय निःश्तेषत सिद्धि: स धर्म: । 

अभ्युदय की कामता प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है किन्तु उसका मार्ग दूसरे के 

पतन से गुजरने वाला नहीं होना चाहिए। आत्मिक उन्नति और नंतिक सम्पन्नता से 
ठ्यक्ति आत्मवत्‌ स्वंभूतेष॒ का अनुभव करता है और बही नि.श्रेयस का सरल मार्ग 
है। सभी प्राणियों का उपकार करने से अच्छ कम अन्य नहीं है। अतः अथर्ववेद 
के शब्दों में हम सबकों सबके लिए कल्याणकारी होना चाहि५--- 

शिवाभव पुरुषेभ्यों गोभ्यो अश्वेम्ध: शिवा । 

शिवास्में सर्वस्म क्षेत्राय शिवान इह्ठैधि ॥ 


१. अथवेवेद ३,२८.२० 


शिक्षा मैं लेठिक मूल्यों की अवधाश्णा 
(योग के संदर्भ में) 
--डा० ईश्वर भारद्वाज 
अध्यक्ष योग विभाग 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


भारतीय शाहतो में शिक्षा शब्द को 'शिक्ष विद्योपादानें क अनुसार विद्याग्रहण 
अर्थ में लिया गया है। विद्याग्रहण का उद्देश्य निज धर्म का पालन करते हुए अर्थ- 
पा्जंन करना-जिससे सम्पूर्ण कामनाओं की तृप्ति को जा सके तथा इससे भी आ।गे 
बढ़कर अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना है । इस कारण शिक्षा का जीवन 
मे अत्यन्त उपयोगी स्थान है । 

आज भारतीय शिक्षा पद्धति केवल अर्थॉपाजंन के साधन के रूप में ही प्रयुक्त हो 
रही है | राष्ट्र कब मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में-- 

नौकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहा! । और भी अधिक, छल-छग पूर्ण 
विद्या मे निज स्थानों की पूर्ति ही इसका उद्ृश्य बनकर रह गया है। नित्य प्रति ऐथो 
युक्तिया सोची जाती है जिससे अधिकाधिक धनोत्रार्जत, अधिकाध्रिक विलास-सामग्री 
और अधिकाधिक मान-सम्मान प्राप्त हो सके | चाहे अन्य नागरिकों को, समाज को, 
राष्ट्र को कितनी भी हानि हो, उतका उद्देश्य अपने तक ही सीमित होता है। 
शिक्षालयों में बच्चों को केवल अपने ही उत्थान (अथवा पतन) की शिक्षा दी 
जाती है। इसी कारण समाज मे बुराइयों का ही साम्राज्य स्थिर होता बइतीत होता 
है । यहा॒विद्या प्राप्त करके विव'द की स्थिति उत्तन्न करना, धन प्राप्त करके अभिमान 
करना और शक्ति प्राप्त करके दूसरों को कष्ट देना-एक साधारण आवबार गिना 
जाता है। जबकि प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा ज्ञान फे लिए होती थी । इमी कारण 
दानों में सवंश्रेष्ठ द्रव्य का दान नहीं, शिक्षा-दान कहा गया है। शिक्षा के द्वारा परम- 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना और मुक्त हो जाना-यही शिक्षा का उद्दंश्य रहा है। 
इसी प्रकार धन की विशिष्ट गति दान है, भोग और नाश नहीं। यदि प्रभु किसी 
को धनवान बनाए तो उसे चाहिए कि उस धन से वह लोक-कल्थाण के कार्यो का 
सम्पादन करे | इमी प्रकार सात्त्रिक शक्ति रक्षार्थ होती है, पीडनार्थ नहीं । शर्ति 
शुभ-संकल्य से सात्विक और अशुभ संकल्य से तामसिक कही जाती है। सज्जनों को 
चाहिए कि अपनी शक्ति का व्यय लोक कल्याणार्थ और जन-रक्षा्थं करें। यही हमारे 
शास्त्रज्ञों का मत है-- 

विद्या विवादाय धन मदाय 
शक्ति परेषां परिपीडनाय। 


( १०८ ) 


खलस्य साधोबिपरीतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च॒ रक्षणाय |। 


योग शास्त्र हमारी नैतिकता के उच्च मानदण्डों की स्थापना करता है। इसमें 


यम-नियमों को आचार-संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 


यम--मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सर्वप्रथम अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार ही 


उसका आंकलन प्रस्तुत करता है। यम वे सामाजिक निगम हैं जिनके पालन से 
समाज के प्रति उसके आचरण में दिव्यता आती हैं। योग शास्त्र में इनकी संख्या 
पांच बताई है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मचयं और अपन्ग्रिह! । 

१. अहिसा--शरीर, मन और वाणी से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि के 


कारण किती भी प्रागी को शारीरिक या मानतिक कष्ट देना, हानि 
पहुंचाना या कष्ट या हानि में सहायता करना, अनुमति देना या 
किसी भी प्रकार से जसमें कारण बनना हिंसा कहलाती है। हिंसा के 
मृदु, मध्य, अधिमात्रादि भेद से ८१ प्रकार कहे गए हैं। उन 5८१ 
प्रकार की हिसाओं से स्वयं को बचाना अहिसा है । मनुष्य जब हिंसा 
सेबचता है, तो वह सम्पूर्ण सृष्ट के प्राणीमात्र में अपने ही स्वरूप 
को देखता है। इशलिए किसी भी प्राणी को कष्ट पहु चाना या घृणा 
करना सम्भव ही नहीं? । जिस प्रकार अविद्या क्‍्लेशों का मूल है 
उसी प्रकार ईसा अन्य यमों का मूल है। अहिसा की प्रतिष्ठा होने 
पर अहिसा प.लऊक के सान्निध्य में आने वाला प्रत्येक प्राणी वेर-द्वेंप 
भाव को छोड़ देता है? । 


सत्य--सत्य के वर्णन से भारतीय साहित्य भरा पडा है। इसके विषय में वणन 
करना अत्यन्त दुष्कर है। सत्य यथार्थ ज्ञान है । यथार्थ को मन, वचन 
और कम प्रे अपनाना ही सत्य पालन है। भ्र्टिसा के पालन के लिए 
सत्य आवश्यक है । सत्यपालक की कोई भी क्रिया निष्फल नही होती" । 





२. 
१. अहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:। योग सूत्र- २/३० 
२. यस्‍स्तु सर्वाणि भूतान्प'त्मन्येवानुपश्यति । 

स्वंभूतेष॒ चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 

यश्मिन्सवाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोह: क: शोक एकत्वमनुपश्यत: ।। ईशो०-६,७ 
३. भहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निद्यौ बेर त्याग: | योगसूत्र-२/३५४ 
४. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । बही-२/३६ 


( १०४८ ) 


३. अस्तेय - अन्यायपृर्वंक किप्ती के धन, द्रव्य, अधिकार को छीनना स्तेय कहलाता है। 

इसके विपरीत अस्तेय है । अस्तेय व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को सब 
. रल्नों की प्राप्ति स्वत: ही जाती है? । 

४. ब्रह्मचर्य --रत्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र-ये शरीर की सात 
धातुएं कही गई हैं'। इनमें अन्तिम शुक्र की रक्षा करना ब्रह्मचयं 
कहलाता है। उउस्येन्द्रिय का संयम ब्रह्मन्यं कहलाता है? । बीय॑ रक्षा 

ही जीवन और वीयंन!श ही मृत्यु है' । अतः प्रयत्नपुर्वक वीय॑ की रक्षा करनी 

चाहिए। महषि दयानन्द, वीर हनुमान, भीष्म पितामह ब्रह्मचयें के बल 
से तेजस्वी थे । ब्रह्म चयं पालन से ही असीम शक्ित प्राप्त होती है?। 
ब्रह्मचयं के तप से देओों ने मृत्यु की जीत लिया । ब्रह्मचयं द्वारा प्राप्त 
शक्ति से ही समज और राष्ट्र का कल्याण सम्भव है। 

५. अपरिग्रह--अपनी आ।व्रश्यक्रताओं से अधिक भोग-सामग्री का संकलन परिग्रह 
कहलाता है। इसके विपरीत अपरिग्रह है। यदि भोगसाधनों का संकलन 
नहीं होगा तो सभी को आवश्यक वस्तुएं यथेच्छ मिल जाएंगी जिससे 
समाज में संतुलन बना रहेगा। परिग्रह से व्यक्ति का चित्त कालुष्यादि 
से पूर्ण होता है। वह अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
भविष्य में अपने जीवन के प्रति सजग रहता हैं | 

नियम--वे व्यक्तिगत नियम जिनके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, ईर्द्रियों व अन्तः 
करण को निर्मल करके वश में कर लेता है, नियम कहलाते हैं। इसमें 
उसका जीवन सात्त्विक, पवित्र और दिव्य बन जाता है। ये भी पांच 
कहे गए हैं शौच, संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान? | 

१. शौच--आन्तरिक और बाह्य सफाई शौच के अन्तगंत आती है । मन व इन्द्रियों 

की शुद्धि आन्तरिक तथा शरीर की शुद्धि बाह्य शुद्धि है। इससे व्यक्ति अपने अंगों 





१. अस्तेय प्रतिष्ठायां सवंरत्नोपस्थानम्‌ । बही-२/३७ 
२. रसाद्रक्‍्त ततो मांस माँतधान्मेद: प्रजायते । 
मेदसोउस्थि ततो मज्जा मज्जाया: शुक्रसम्भव: ॥ सुश्रुत 
३. उपस्थेन्द्रियस्थ संयम: ब्रद्मचयेम्‌ -व्यास 
४, मरणं विन्दुपातेन जीवनू बिन्दुधघारणमू-शिव संद्विता 
५. ब्रह्मचयं प्रतिष्ठायां वीयंलाभ:। योगसत्र>२/३५ 
६. ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । अथवें०-३/५/१६ 
७. अपरिग्रह स्थैयें जन्मकथन्ता सम्बोधः | योग सूत्र-२/३६९ 


८, शौच सन्तोष तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । बही-२/३ १ 
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से निकलते मल को देखकर अपने शरीर के प्रति मोहासक्त नहीं होता 
और दूसरे मल-पूरित शरीरों में आक्ृष्ट नहीं होता! | इस प्रकार वह 
सभी दुष्कमों से बच जाता है। 


, सन्तोष-- सनन्‍्तोष तो सभी सुख्रों का मूल है। सन्‍्तोषी व्यक्ति तो अभाव में भी 


असीम आनन्द की उपलब्धि का अनुभव कर लेता है? । 


तप:--तप द्वन्द्ों का सहन करना है! | तप से हाति-लाभ, जय-पराजय, सुख-दुख 
आदि में भी व्यक्ति साम्यावस्था में रहता है । तप के द्वारा अशुद्धि का नाश 


होने से शरीर ओर इन्द्रियां शुद्ध होती हैं । जिससे वह सम्पूर्ण दुगुणों से 
बच जाता है। 


» स्वाध्याय- मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय है | स्त्राध्याप शील व्यक्ति इष्ट 


देवता का साक्षात्कार कर लेता हैं। ऐसी प्रकाशशील स्थिति प्राप्त 
व्यक्ति सदाच्रर की मूति होता है । 


५. ईश्वर- प्रणिधान--ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ईश्वर-प्रणिधान कहलाता है| ईश्वर 





१. 
२८ 
३. 


के प्रति समपित व्यक्ति तो क'म क्रोध आदि अमर्षों से सबंथा शन्‍्य होता 
है । वह समाधि लाभ कर ईश्तर साक्ष/त्कार कर लेता है | वह परम 
पुरुषार्थ मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । 
इस प्रकार उ पयु क्‍त यमों और नियमों का एक सख्राथ पालन करने 
पर व्यक्ति समत्त दुगु णों से छुटकर सदगुणों क़ा आगार हो जाता है। 
उससे ही मानवता का कल्याण सम्भव है । 
योग की इस आचार संहिता के पालन से मनुष्य का क्षेत्र समस्त 
सृष्टि हो जाता है । वह अपना विस्तार कर लेता है तथा सभी प्रानियों 
में अपने ही स्वरूप की कल्पता करके सबको सुख पहुंचाने का प्रयास 
करता है । ऐसे समाज में ही वेद का यह उद्घोष चरिता्थ हो सकता है- 
सर्वे भवन्‍्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुख भागभवेत्‌ ॥ 
शिक्षा में इन मूल्यों का समावेश ही समाज, राष्ट्र और विश्व के 
लिए उपयोगी पघ्िद्ध होगा। 
ओरम्‌ शांति: ! शांति: ! शांति: ! 


शोचात्‌ स्वांगजुगुप्सा परैरसंसगग:-योग सुत्र-२/४० 
सन्‍्तोषादनुत्तम सुखलाभ:-वही-२/४३१ 
तपो द्व र्वसहतम्‌-व्यास 


शिक्षाक्ष त्रे महर्षि दयानल्देश्य नॉजिकं चिल्तनम्‌ 
“-डॉ० रघुशीर: वेदालकार:, रीडर 
रामजस महाविद्यालय:, दिल्‍ली 


संत्याथंप्रकाशस्य द्वितीये तृतीये च समुल्लसे मह्िणा विस्तरेण शिक्षासम्बन्धी 
विचार: कृत: । स्थापितास्तत्र स्वामिवर्षण केचन शिक्षासिद्धान्ता. । महविदयानन्द: ने 
केवल थोगी, वेदभाष्यकार:, धर्मप्रचारक', समाजसुधारकं', वेदिक धर्मोद्धारक:, भपितु 
महान्‌ शिक्षाशास्त्री अप्यासीदिति तत्सिद्वान्तावलोकनेन स्पष्ट प्रतिभाति। द्वितीये 
स्मुल्लासे 'अथ शिक्षाँ प्रवक्ष्याम:' इत्युकत्वा स्त्रामिवर्यं:. विल्तरेण. शिक्षासिद्धान्तान्‌ 
वण्तिवानु । अषत्र च वतते दयानन्दस्थ दूरदृष्टि: ? दयानन्दमतेन शिक्षाया: प्रारम्मः न 
केवल समुत्यन्ने वा भवत्यपितु जन्मत: पूर्वमवि पितृम्यामंति शुद्ध बावावरणर्ण उत्पाद 
येन वाल: सुसंस्कृत एवं जयेत । यथाह स्वामी 'माता और फिता को भ्रति उबित है 
कि गर्भाधान के पुव-मध्य और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, दुर्गन्‍्ध, रुश्न, बुद्धिनाशक पदाथों 
को छोड़कर जो शान्ति, आरोग्य बल बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता क॥ 
प्राप्त करे इद अन्‍्मन: पृ्वति वाताबरणम्‌ । इदड्न्चात्यावश्यकं बतंत उत्तमसन्तान- 
निर्माणाय सुशिक्षाप्रदनाय च। न च केन ( शिक्षाशास्विणा अस्पोंल्लेख: कृत: । जन्मन;: 
पश्चात्तु कीदृशी शिक्षा केन फ्रकारेण प्रदेयेति मातृमाम्‌ पितृमान्‌ आच यंबान्‌ पुरुषों 
वैद इति वचन समुदघृत्यास्य व्याख्यायामाह स्वामी 'प्रशस्या घारमिकी किदुबी माता 
विद्यते यस्य स मातृमान्‌ । अञ महपिर्णा क्लिंषणदय॑ प्रयुकतम-धबिको विंदुपी च। 
दयानन्दात्‌ पूर्व न केतापि मातृमान्‌ परदस्पायपर्थ कृत: । सैव मार्ता मात॒वदवाच्यां या 
विद्यया समलझूकृता धर्ंपरायणा च॑ । सौमास्‍्य स्थात्तद्राप्ट्स्प यदा सर्वेवालका एतादुशी 
गुणढयोपेता मातरं लमेरन्‌ | हन्त ! अशिक्षाप्रधाने खल्वस्मिन्‌ भारते प्रायेणाशिक्षिता 


अविद्याग्रस्ता मातर एवं जनयन्त्यपत्यानि | भत्त एवेममप्लोगति: । 


प्रशसत्ता धामिकी माता कि कुर्यादित्यांह स्वामी वर्य: “बालकों को माता सदा 
उत्तम शिक्षा करे जिससे सनन्‍्तान सभ्य हो। जैप्ते सन्‍्तान जिते-्द्रिय, विद्याप्रिय और सत्सग 


में रूचि हो वैसा प्रयत्न करते रहे। सदा सत्य भाषण, शोये, धेये॑ प्रसन्ननदन आदि 
गणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें। जत्मिन्नेव प्रसफू बालकेत केस सह कर्थ 


(११२) 


बत्तितव्यमिति व्यावहारिकी शिक्षाउपि मात्रा प्रदेयेति निर्दिष्ट स्वामिवर्यंण । यथा-जों जो 
विद्या धर्मंविर्द्ध भ्रान्ति जाल में गिराने वाले ब्ययहार हैं उनका भी उपदेश करे 
जिसम्रे भूनप्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वात न हो ।इय खलु सर्वा शिक्षा 
बल्यकाल एवं माज्रा प्रदेया। अनया शिक्षित: सुसंस्कृतश्व बालक: न कदापि स्वीय 
परेषां च जीवन दूपयिष्यति । शिक्षणालये प्रापणीयपुस्तक ज्ञानापेक्षया $तीवानिवार्थेयं 
मातृशिक्षा बालकेभ्य: अस्या अभावे तु साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा: स्युः केवलमू । 
दश्यन्ते चाद्यत्वे उच्चशिक्षा सम्पन्ना अपि घा्भिक शिक्षा विहीना: पुच्छविष/णहीना: मान- 
बपशव: | अत: धामिक्नी शिक्षा अवश्य प्रदेया? । उक्तज्च महर्षिणः-जैपी अन्य शिक्षा 
की बैती चोरी-चारी, आलस्य, प्रमाद, मादव द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिसां करना 
ईर्ष्या, द्ेंघ, मोह आदि के छोडने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे इय 
सर्वा शिक्षा पितृभ्यां विशेषतस्तु मात्रा विद्यालय प्रेषणात्‌ पूर्व गृह एवं दतव्या। 
गय॑। खलु॒परमो धर्म: पितृणाम्‌ । उक्तज्च महिदयानन्देन यही माता पिता का 
कत्तंव्यकर्म, परम धर्म और कींति का काम है जो अपने सन्‍्तानों को तन मत्र धर से 
विद्या, धमं सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना' । इृदममत्रावधे यम्‌ यन्महपिणा शिक्षा, 
विद्या चेति पदद्वयं प्रयुक्तम्‌ | इयं शिक्षा पितृभ्यां गृह एवं दीयते, विद्या तु विद्यालये 
तत्पश्च' त्‌ प्रदास्यते । ग्रहें पुस्तक्रीयज्ञान।तिरिक्त धर्माधर्भमाचरणविषयक यत्‌ किमपि पितरों 
बालक शिक्षयतः सा शिक्षा विद्यालयं गत्वा यत्‌ किमपि पुस्तकीयं ज्ञानमज्यंते सा विद्या- 


पदवाच्येति भेद: । मुण्डकोपनिषय्यप्युक्तस्‌ द्वेविद्ये वेदितव्ये परा चेबापरा च। सर्वे 
वाडमयमपरा विश्येत्यनेन ज्ञायते । 


अत एव द्वितीय समुल्लासस्य प्रारस्भे महर्षिणा अथ शिक्षां प्रवक्ष्याम:' ईति 
लिखितं, तृतीय समुल्लासस्य प्रारम्भ तु 'अथ अध्ययनाध्यापनविधि प्रवक्ष्याम: इति 


लिखितम्‌ । मह॒धिदयानन्दप्रतिपादितशिक्षासिद्ध'न्ता एवं वत्तेन्ते । -- 

१. वालनां बालिकानाञच विद्यालया: पृथक पृथक्‌ स्युः। 

२. सर्वे विद्यालया: ग्रामतोनगरनों वा दूरे स्युः। इदं खल्वत्यावश्यक्रम्‌ । ग्राम्य 
नागरिकञ्च वातावरणमवश्यमेव छात्रान्‌ दृषयिष्यतीत्यत्र नास्ति शकाकणिका$पि । 
अद्यत्वे प्राचीनपरम्राया अन्धानुकरणे महाविद्यालयेषु विश्वविद्यायेचू व छात्रा- 

बासास्तु भवन्ति किन्तु नागराणां नागरिकाणाओञ्च दूषित वातावरणं, दुर्विता विचारा: 
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दूधितानि कर्माणि तत्रापि सरीसृपन्ते वियति कृष्णमेघवत्‌ । अत एवं तेषु छात्रावासेषु 
दण्ड्रादण्डि मुष्टामुष्टि, अनेतिकठच वातावरणमबलोक्यते । भ्रष्टाचारस्थलानि तामि 
जायन्त इति को नाम न वेत्ति ? 


३. विद्यः्ष्ययनकाले छात्रा: सर्वेया बीतचिन्ता, ग्रहसम्बन्धात्‌ विमुखा: स्युरित्यपर: 
सिद्धान्त: उकतवञूच महषिणा उनके माता पिता अपने सन्‍्तानों से या सन्तान अपने माता 
पिता से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें 
जिससे संसारी चिन्ता से रहित केवल विद्या पढ़ाते की चिन्ता करें। 


४.  छात्रास्‍्तपस्विनों योगा भ्यासिनः पेवित्रमना: पविश्रसंकल्पा उत्तममुणकेर्मस्वभा- 
ववन्तश्च स्यु:। एतदर्थ महषिणा छात्रेभ्य: संन्ध्योपासनस्थ प्रणबंजपंस्थ॑ च विधान 
कृतम्‌ । तेषामेव शब्देष (सबको तप॑स्वी होना चाहिए । स्यून से न्‍्यून एक घण्टा ध्यान 
अवश्य करें | जैसे खमाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं थैसे 
ही सन्ध्यीपासन सी किया करें। मन से ओरेमू का जब करता णाएं। इस प्रकार 
करने से मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। बलपुरुषार्थ बढ़कर ब॒द्धि तीज्र 
सूक्ष्म रूप हो जाती' है जिससे सूुक्म विषय की भी शीघ्र ग्रहण करती हैं । 


अनेन ज्ञायते यद्‌ अध्ययनाय मानसिकी पविन्रता स्थिरता चातीवअ।वश्यक्री सा 
च्‌ प्रणवजपेन, तपसा, सन्ध्योपासनादि कमंणा चू समधिगम्यते | दुलंभेय स्थितिरशत्वे 
विश्वविद्यालेषु छावावासेषु च। उपनिषत्काले तु छात्रा्ां कृते तपस्या 3परिहार्या 
5सीत्‌ । इदमेब वे दवानन्दासिमतम्‌ 


५. धनाधारेण छात्राणां आसन-वस्त्र-लानपानादिषु भेदो न स्थाद्वित्यपर: सिद्धान्तः । 
महत्‌ खल्वन्तरमद्यत्वे दुश्यते धनीनिर्धनछात्रेषु। महषि स्तु प्राह सबको तुल्य वल्त्र, 
खानपान, आसन दिये जाएं, चाहे वहु राजकुमार या राजकुमारी हों चाहे दरिद्र के 
सम्तान हों । 


६. .शिक्षायां अँमियायत्यमू-दयानन्दीय शिक्षापद्धते: पठचंमोर्य सिश्धान्तः यह शिक्षा 
सर्वध्यो ज्निंवार्या स्थात्‌ | हद गनु राष्द्रियं दायिल यद्गराष्ट्रेत कीएषि शिक्षाविहीभ: 


(११४) 


स्थात्‌ । सर्वेईनिवायंरूपेण स्वापत्यानि विद्यालयेषु प्रेषयेयुरिति राजाज्ञा स्थात्‌ | मह- 
घिशब्देषु “राजाकी आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लडका या लडकी किसी के घर न रहने 


पावें किन्तु आचायंकुल में रहें । इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि 
पाचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़के या. लडकियों को घर में न रख. 
सकें | पाठशाला में अवश्य भेज दें । जो न भेजें वहु दण्डनीय हो । 


दयानन्दात्‌ पूर्व न केनापि सुधारकेन, शिक्षा शास्त्रिणा धर्माचार्येण, राष्ट्रा 
ध्यक्षेण वा एतादृशी घोषणा कृता। महान्‌ खल्वयं नियमोउज्ञानपरिपन्थीं राष्ट्रो-नतिमू- 
लज्य । अज्ञानं खलु प्रबलतम: शत्रु: समाजस्य राष्ट्रस्यच । अज्ञाने सति न समाजोन्नति:, 
न राष्ट्रोन्नति: न च धर्माधमंज्ञानम्‌ । अतः समूलोच्छेदनमज्ञानस्थ चिक्रीषंति महर्षि: 
अतः खलु विचारणीय यत्‌ कथं राजाज्ञया सर्वे बालका; शिक्षां लभेयु:। भारत- 
वर्षोष्य नास्ति घनसम्पन्न:। अस्थ्यत्न गृह स्थानां ग्रहेषु बालकार्ना प्राचुर्य न तु धनप्रा- 
चुयंत्र । नि्धंना अपि बहुपुत्रिणो विलोक्यन्ते अन्न | अनेके निर्धदा ग्रहस्था तित्यप्रति 
स्ववालकानामुदरपूति कत्तु मप्यक्ष मा:। बालकानां भोजन-वस्त्र-निवास प्रत्नन्धा- 
समर्था निर्धता: पितर: कथमावश्यकों शिक्षां प्रदास्यत्तीति चिन्तनीयम्‌ । दयःनन्दकाले 
अप्येषा स्थितिराप्तीत्‌ । कर्थ पुनस्तेन लिखितं यद्‌ यः स्वापत्यानि न पठग्रेत स दण्ड 
भक्‌ स्थात्‌। अनेन ज्ञायते यत्‌महप्रिमतित शिक्षा नि.शुल्का, धनप्रभावरहिता 
न॒सस्‍्यात्‌ । 


अच्यत्वे धनाधारेणब शिक्षायां सवंत्र वेषभ्यमबलोक्यते । धमिकाश्छात्रा धनप्र- 
भावेण धनप्रधानेषु विद्यालयेषु सर्वविद्यामुच्चशिक्षां प्राप्नुवन्ति । अगम्या सा निर्धेनेम्य:। 
तत्र घनप्रमुखता न॑ तु मेधायास्तपस्याया वा । पब्लिक स्कुल इति रुपेण शिक्षाक्षेत्रे 
यदिदं श्रष्टतन्त्रं जरीजुम्भते अनेन विद्याक्षेत्रेसमानता पमुत्यन्ना। अयं॑ खलु चिस्ता- 


विषय: शिक्षा सबंसुलभा, धन प्रभावरहिता च स्थादयेन निर्धता, धनिकाश्च समानरुपेण 
शिक्षा प्राप्युरिति दयानन्दमतम्‌ | महान्‌ खल्वयं समाजव,द: शिक्षाक्षेत्रे । अस्याभाव 
एवं शिक्षाक्षेत्रेषप्पारक्षणव्यवस्था समाश्रिताञ्दयत्वे पर॑ नाय॑ रोगल्य समुवित; प्रतिकार: । 
ग्ण्डकस्पोपरि स्फोटोध्यपू । यदि शिक्षा सर्वकारा धीना5वश्यकी कर भविष्याति तदवे- 
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बमसमानता दूरी भूत्वा निर्धना धनिकाश्च छात्रा: समानरुपेण शिक्षा प्राप्स्यन्ति राष्ट्र 
से सम्पृर्णमेव शिक्षितं भविष्यति। तदा नास्त्यावश्यकता आरक्षणादीनाम्‌ । एवं मह न्‌ 
क्रान्तिकारी विचारों 5यं दयानन्दस्यथ शिक्षाया अनिवाय॑त्व नाम। अक्षुतपूर्वा महती 
समाजवादि प्रदशिताउत्र दयानन्देत । 


७. अवकाश रहितता-दयानन्दीयशिक्षापद्धतौ प्राचीन शिक्षापद्धता वा नास्त्यध्ययनाव- 
काश: । इतो वितरीतम्रवकाशप्रधाना अद्यतनीया शिक्षा । शीतकालीता: ग्रीष्मकालीना, 
राष्ट्रिपाश्वावकाशा अद्यत्वे सवंत्रविलोक्यन्ते | सम्पूर्णँणपि वत्सरे पञ्चमासपयंन्तर्माप त 
पाठयते इति बय॑ सर्वे दम एवं । 


८५. आचार प्रधाना-शिक्षका अपि धामिका: सदाचारिण: स्युयेन शिक्षा सदाचार- 
प्रधाना स्पादिति दवानन्दमतम्‌ । अद्यत्वे शिक्षकाणां कृते चरित्र-आचार विषयक 
परीक्षाप्रावधानं नास्ति। केवल धनेन, बलेन, छलेन येन केनापि प्रकारेण उपाधि प्राप्य 
शिक्षका भवितुमहा:। साक्षात्कारेषपि कि पढ़ितं, कि लिखित, कस्ते:नु भव इत्यादि- 
कमेवपृच्छयते केवलं न तु कि ते चरित्र कि ते लक्ष्य, कि ते पथ्यं कितेभअ थ्यविति 
किमपि न पृच्छथते । येन कमंचौरा, भ्रष्टाच/रिण: प्रमादिनोइइलसा अपि शिक्षकपद 
प्राप्नुवन्ति दूषयन्ति च शिक्षाक्षेत्रमति को नाम न वेत्ति। मह।विद्यालयेषु नैक्रे 
प्राध्यापका: स्वकीयं पवित्र दायित्वम ध्यापन नमस्कृत्याम्येधषु कार्यथु राजनीतो च॑ 
व्यापृता भवन्ति । विद्यालयेषु तु ट्यूशन इति न म्ना शिक्षकेरेव छात्रशोषणं क्रियते। 
दयानन्द पद्धतोी सर्वे मानवा शिक्षकसदुर्श पवित्र पद प्राप्तुमनर्हा:। दवानन्दशन्देबु जो 
अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्ठटाचारी हों, उनसे शिक्षा न दिलावें किन्तु जो पूर्ण विद्या 
युक्त धामिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । 


एवमेते शिक्षात्रिद्वान्ता: शिक्षापद्धतो महवि दयानन्दस्यथ मौलिक बिन्तनं 


ध्दे 


प्रतिपादयन्ति । 





लोक शज्ये शिक्षाया: श्थिति: | 
डा० विजयपाल शास्त्री 
रीडर एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


लोकतन्त्रात्मिका शासनपद्धतिने काईपि नवीना भारतीयेभ्य: । भाग्तीयाना 
पुरातनस। हित्वानामबलोकनेन जञ्ञ'तें भवति यदस्माका भारते उनेकविधा: शासनपद्धतय: 
प्रचलिता औसन्‌ | अथबंबेदे प्रत्वपादि--- 


त्वां विशो बृणतां राज्याय 
त्वामिम्रा प्रदिश: पञच्च देवी: । 
वण्मंत्‌ राष्ट्रल्प करुदि धयस्व 
ततो न उम्रो विभजा बसूति ।॥! 
- अधथवब- ३-४-२ 


अस्य मन्त्रस्यार्थों विद्येते यत्‌ प्रजा एवं राजानं राज्याय वृणुताम्‌ । सर्धा 
दिश ऐकमत्येन स्वाधिपति चिनुयात्‌ । राजा राष्ट्र स्थ हृदये वर्सेति करोतु । उग्र. समर्थों 
राजा प्रजासु समत्वेन धनं विभज्यात्‌ । 


अस्मिन्‌ मन्‍्त्रे लोकराज्यस्य मधुरां कल्पनां द्रष्ट्र शननुमों वयम्‌ । 


सौभाग्यात्‌ संम्प्रति भारते लौक राज्यात्मिका शासन पद्धति; प्रतिष्ठापिता 
विद्यते, किन्त्वाधुनिके लोकतन्‍्त्रे लौकराज्यस्य तत्स्वरूपं नावॉष्यतै यस्य कत्पना वैदिक: 
ऋषिमि: कृतासौत्‌ । प्राचीने भारते कस्यचिद॑पि श्रेष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं वा जन्मता न मन्यते सम, 
अपितु तसय कार्याणां हीनत्वमुंत्तमत्वं था प्रेक्ष निर्धारित कृतमासीत्‌ । राजा प्रजाया 
एव प्रतिनिश्चिरासीत्‌ । निजयुणयोग्यता, कौशलयुद्धसामर्थ्यादिकारणात्‌ विशिष्ट राज-- 
पदमवाध्तुमपाश्यत्‌, स्वकत्तंव्यतापालनहेतोी: किचिदधिक ऐश्वर्यंमधिकारांश्व लभते स्प । 
प्रजाभिरेव तेधिकारास्तस्मे प्रदसा आसन । भाविनों नृपस्य शिक्षा गुरुकुलेषु सुयो- 
ग्यशिक्षकः प्रदीयते स्म। वथा55ह कालिवासः रधुवंशे यत्‌ रघोः शिक्षा गुरुकुले 
जाता--- 
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अथोपनीतं॑ विधिवद्‌ विपश्चितो 
विनिम्युरेनं गुरवों पुरुप्रियम्‌ । 
अबन्ध्ययत्न'श्च बभूवरत्र ते 
क्रिया हि वस्तूउआहिता प्रसीदति ॥ 


प्राचीन भारत नतिकताया राजनीतेश्व समन्वयतायामेव विश्वसिति सम । 
ईदृशी एवं स्थिति: लोकतन्त्रनाम्ना कल्पित 55प्रीत्‌ । किन्तु सम्प्रति एतद्विपरीतमेव 
लोकतन्त्रमवलोक्यते । अस्मिन्‌ लोकतन्त्रात्मके शासने सब्ेत्र सबंविभागेषु अधर्मेणान्यायेन 
थे धनस्य जेतम्‌ खाच्पदार्थनां संग्रहण, पदार्थेच हानिकारकपदारथमेलनं च दृश्यते । 
। राजनेतारो मन्त्रिपदुप्राप्त्प्य. हिसाद्याचरणं कुवन्ति । मन्त्रिणस्व स्वस्वप- 
दरक्षण चिन्तायां संलग्ना:;। देशस्य चिन्ता न कस्यापि । एतस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वत्र 
स्वच्छन्दता प्रसृता । 


लोक राज्यस्य रक्षार्थ लोकस्य यत्कत्तंव्यं बतंते तस्य पालनमद्यतव् मनागषि ने 
विधीयते । अस्य मूल कारणं, अशिक्षा कुशिक्षा विपरीत शिक्षा च॒ विद्यते । अद्याषि 
देशस्याधिकतमा जनता शिक्षारहिता | यावत्यपि जनता शिक्षिता 5स्ति सा5ंपि दु.शि- 
क्षिता एवं। शिक्षाशन्पत्वादेव सम्प्रति अस्माक लोकतम्तात्मिका शाप्रनप्रण'ली 
नितरां विषीदति | स्वार्थताधनपरा: शासकाः शिक्षां प्रति सबंधा उपेक्षाधियमाकल- 


यन्ति । कस्यापि मनागपि ध्यान तास्ति शिक्षादेशि। शिक्षाया महनीपता मुपादेयतां 
चस्वीकुव॑स्तोषपि ते नेतारस्तामबजानन्ति | यदि को5पि शिक्षक: शिक्षाया: समु« 
चत्यर्थ प्रति तान्प्रेरति तदा कारागारेषु निक्षिप्पते स। इयमस्ति दुर्वस्था लोक- 
तन्‍्त्रात्मसस्प शासनस्थ अस्मा्क भारते। 


कस्यापि राष्ट्रस्थ समुन्नतेमलं सुशिक्षेव भवति। लोकतन्‍्त्रस्यापि रक्षण तावत्‌ 
न केवल कठिनमपित्वयसम्भवमेव॒ विद्यते यावदत्र सदराचारपरायणा शिक्षा सदाचार- 


निष्ठाश्च शिक्षका न स्थुः। अध्य विश्वविद्यालयेष उच्चपरेबु प्रतिष्ठिता ये प्राध्यापका: 
सन्ति वस्तुतो न ते सुशिक्षिता: | साक्षरा एवं ते केवलम्‌। अध्यापन तिरस्कृत्य 


राजनीतिरता; । शोधपरान्‌ छात्रान्‌ शोषयन्ति ते। घनाजं॑नमेव तेपां लक्ष्मम्‌ ॥ कतिचिद- 


(११८) 


ध्यापकास्तु वर्णज्ञानेनापि शुन्या: सन्ति | अध्यापकनास्ति कलकभूता एवं ते। किस्तु 
राजनेतिक प्रभावेण तेपामेव तम्मानमद्य वर्तते। 


अद्यतनीया शिक्षा वज्चकत्वमेत्र शिक्षयति । गुण्डातत््वान्‌ जनयति। राजनीति: 
छलनी तिर्जाता । यस्य॒प्राध्यापकस्य सम्जन्ध: शासक: सह विद्यते तत्येव पदोन्‍नति: 


तस्येव सम्मान चास्ति। स एवं कुलपतिपदमध्यास्ते । विदृषों न कुत्रापि सम्मानम्‌ । 
लोकतन्त्रस्य रक्षणार्थ सर्वोत्कृष्ट तत्त्वमस्ति जनताया: सुशिक्षितत्त्व॑ तस्पा जागरू- 


क॒त्य॑ ज। मतदातृणां शिक्षणपरेतावन्तु सुतरामावश्यक्र यत्‌ ते स्वदेशस्य सामाजिकान्‌ 
धामिकान्‌ आथिकान्‌ राजनीतिकांश्च प्रश्तानवगच्छेयु;। कोईप प्रभाव: शिक्षित 
जन मतदानाय विवशीकतु क्षम:। 


एतावती शिक्षाइवर्यमेत्र सर्वभ्य: प्रदीयेतं येन जना निर्वाचनकाले स्वतन्त्रतयां 
स्वमतं प्रदातु' प्रभवेयु: | प्रदेशिकतावद: जातिवादो वा तान्‌ न प्रभावितान्‌ कुर्यात्‌ । 
प्रभावों न केवल धघनस्य बलस्थ वा भवति किन्तु बन्धुताया धर्मस्थ जाते! स्थान- 
विशेषस्थ प्रेमुणो भयरय चापि भवति। बअद्यत्वे प्रायेण विलोक्यते यत्‌ उच्चतम 
शिक्षावन्तो5षपि विदृगो5पि मनुष्या: धर्मेण जातिवादेन, मैत्रीकारणात्‌, सम्प्रदायेन 
भाषाया अनुरोधेन वा प्रभाविता: सन्त: निर्वाचनकाले तेभ्य: प्रत्याशिभ्यः स्वमत 
वितरन्ति ये प्रतिनिधिभवितु प्राथमिकोमपि योग्यतां दधति, येषु स्तोकाईपि लोक 
सेवाभावना न भवति। स्वावंभावनव तेषु प्रसरति। धतलोभेन भवेन वा मतदान 
लोकतन्त्र विनष्ट करोति | शिक्षाया अमविन सम्प्रति दुष्डा जआापराधिका कुत्सिताच- 
रणाश्च जनता निर्वाचचन विजित्य मन्त्रिदद लभन्ते स्वेच्छाचारं च विदक्षत | अद्य 
सत्पुषषा राजनीतेबिभ्वति । 


आया दुरवत्थावा दूरीकरणाय सम्प्रत्यके एवोपायों विद्यते यत्‌ सर्वेषपि जना: 


सदाचा रस्य शिक्षां लप्षेयु:। सर्वक्रात्येव करत्तंव्यमिद यतु से सर्वेभ्य: शिक्षां सुलम्यां 
कारपेत । 


( ११४८ ) 


इृदातीमपि अत्मददेशत्थ शिक्षासंस्वथातेष आंग्त शासनक्रालीनाथा एवं शिक्षाप- 
द्वत्या: प्रसारो व्यवस्था चास्ति | अस्मादेव कारणादय युवानो शिक्षालयेभ्य: शिक्षिता 
भूत्वा निर्गच्छन्तोषषि लोकतन्त्रानुकूलव्यवहारा नावलोअगन्ते ।न तेषां हृदयेषु राष्ट्र- 
भक्ति: प्रज्ज्वलन्ती दृश्यते, न च स्त्रालम्बितत्वं विलसति, न तेषु ज्ञानलिप्सा प्रदीप्ता 
बविलोक्यते, न चारिश्णस्य प्रोज्ज्वलता लभ्यते, न च तेषां मनांसि हृदयानि च॑ 
विमलानि द्रोहरहितानि वा विलोक्यन्ते । वस्तुतो यात्रत्॑यन्तं सदाचारबादिनी शिक्षा5 


स्मददेशे न प्रसता स्थात्‌, शिक्षां शिक्षक च॒ प्रति उन्‍नततया ध्यान दत्त ने स्थात्‌ 
तावललोकतन्त्रपद्धतिरत्र वन्ध्येव सिद्धयेत्‌ । 


महाभारते लोकतन्त्रविषये निगदितं यत्‌ यस्मित्‌ लोकराज्ये तागरिकेषु सदा- 


चारिता सुशिक्षितता द्रव्यसम्पन्नता श्रता शस्त्रशात्त्रविद्या विशारदता च समवाप्यते 
तत्रेव लोकतन्त्रस्य साफलय सम्भवति तान्‍्यथा । 


द्रव्यवन्तरच श्राश्च शस्त्रज्ञा: शास्त्रपारगा । 
कृच्छास्थापत्सु सम्पूदान्‌ गणा: सन्तारयन्ति ये ॥ 


तत्रेव भीष्मोी युधिष्ठिरमुपदिशति यतु यस्मिन्‌ लोकराज्ये जना: परद्रोहक- 


लुषिता: परशोषणरता:, परनिग्रददत्तचित्ता हिप्काश्व भवन्ति तद राज्य शीघ्रमेव 
शत्रुवश प्राप्नोति । 


क्रोधो भेदों भय दण्ड: 
कदय निग्नहों वध: । 
नयत्यरिवर्णन॑ सद्यो 
गणान्‌ भारतसत्तम ॥। 


वस्तुतो लोकतन्त्रस्य कृते प्रोढ़मतीनां ज्ञानवृद्धानां परहितपरायणानां परवचना- 
कषाय रहितानां सुदृढागाध राष्ट्र भक्ति भावितचित्तानां विदुषामपेक्षा भवर्ति । 
सुशिक्षिता एवं विद्वान्सो हंधीभावरहिता भवितुमहन्ति । अशिक्षिता: स्वार्थसंसाधनपरा 
मनुष्या: परस्परमधिक कलहायन्ते । इतिहासो वदति यतु द्वेधीभावबलेनव आंग्ला 
अस्मान्‌ जेतु शासितु च क्षमा अजायन्त । अद्यापि अध्माक देशो अस्माद द्ेँत्ीभा-- 
वाभिशापात्‌ निमु क्तो न जायते इति महच्छोकास्पदम्‌ । 


( १२० ) 


'भेदमूलो विनाशों हि 
गणानामुयलक्षये 


इति महाभारते भेदनीत्या लोऋतन्त्रस्य विनाशकत्वं प्रतिपादितम्‌ । 


संक्षेपेण प्रतिपादनीयमिद विद्यते यत्‌ योकतन्त्रे महती सावधानता प्रपेक्षितब्या । 
तत्रेव लोकतन्त्र साफल्यं भजते यत्र सदाचार:ः सुशिक्षा न्यायत्रियता, सौहाद सामा- 
जिकसमानता अधथंवेषम्याभाव:, राष्ट्रभावता, मानवतावादिनी नीति: सेवाभावना 
सामाजिक कल्याणवती प्रजा, आजीविकाया: समस्थाया अभावों लेखनपठन पराठन 
विचारणस्वातन्थ्यभ, नारी सम्मान बाह्यमाभ्यन्तरं स्वस्थं पर्यावरणं च विलसति। 


शत्रों! देशस्य परिरक्षणार्थ लोकतन्त्रस्य च साफल्याथ सववंविधसमुन्नत्य॑ 
नागरिकाणां प्रधानमिद कत्तंव्यं विद्यते यत्ते शस्त्रस्य शास्त्रस्य चोभयविधां सदा- 
चारवादिनीं विद्यां प्राप्तु कुतप्रयत्ना: स्युः । 


2 छरू रू रस ४ सह ७ रू सह 
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